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प्रकाशकीय 
प्रमप्रतापी श्रीमज्जैनाचाय पूज्य श्री श्रीचालजी म. सा. की पुण्यस्मृति 
में समाजोन्‍्नति की प्रवृत्तियों को संचालित करने के उ्द श्य से लगभग पतच्रपन 


वर्ष पूर्व श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जन हितकारिणी संस्था को स्थापना 
हुई थी । 


' इस अधंशताब्दि के सुदीर्घ काल में संस्था ने समाजोन्नति के प्रमुख 
अंग--स्वधर्मीसहयोग, साधु-साध्वीवर्ग के शिक्षण की व्यवस्था, होनहार 
छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर उच्चस्तर की लौकिक और धामिक शिक्षा 
प्राप्त करने के लिये अग्रसर करना, जीवदया के कार्यो-को करना और 
सर्वजनसुलभ चिरंजीवी साहित्य को प्रकाशित करना आदि जंसे कार्यों को 
करने की श्लोर विशेष ध्यान दिया है । - 


हमें यह निवेदन करते हुए हादिक प्रसन्नता है कि प्रारम्भ काल से 
ही संस्था का प्रवन्ध उन सुयोग्य व्यक्तियों के हाथ में रहा है जो समाजोन्नति 
के कार्यों को करने के लिये सर्वात्मना समर्पित थे । उन्होंने स्वयं संस्था की 
प्रवत्तियों को संचालित करने में तन-मन-धन से सहयोग दिया तथा अन्य 
महानुभावों को भी वैसा करने की प्रेरणा देते रहे हैं । संस्था के कोष की. 
सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अ्पव्यय नहीं होने दिया। यही कारण है कि 
समाज में संस्था की अपनी साख है । इसी लिये जब कभी संस्था ने भ्रपनी 
पहले से संचालित प्रवृत्तियों के साथ समयानुसार किसी विशेष काय्ये को 
करने का निश्चय किया तो उसके लिये बिना किसी संकेत के तंत्काल 
श्रावश्यकता से भी अधिक घन की व्यवस्था होती रही है। 


संस्था की भ्ोर से पहले भी साहित्य प्रकाशित होता रहा है और 
श्रीमज्जेनाचार्य पुज्य श्री जवाहरलालूजी महाराज का जीवन चरित्र, जवाहर 
विचारसार, जैनागमतत्त्वदीपिका जैसे अ्रनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। श्रभी 
पिछले कुछ वर्षों से समाज में चिरस्थायी साहित्य प्रकाशित करने की भावना 
प्रबल है। अनेक महानुभावों ने संस्था के माध्यम से साहित्य प्रकाशित करने 
के लिये पुष्कल मात्रा में झ्रथिक सहयोग देने की श्रपनी इच्छा व्यक्त की । 


(३ ) 


अर्थसहयोगी 


श्री-पानमलजी सेठिया 


धरा के मुख्य नगर बीकानेर निवासी श्री चम्पालालजी: सेठिया 
के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री पानमलजी सेठिया धारमिक श्राचार-विचार एवं सरल- 
सात्विक व्यवहार से सम्पन्न सदग्रहस्थ हैं। सीधी-सादी वेष-भूषा और 
आत्मीयता से ओतप्रोते हित-मित-मिष्ट भाषा-वाणी आपकी अबूठी विशेष- 
तायें हैं । वस्त्रव्यवसाधियों में आप प्रमुख माने जाते हैं । 


साधुसंतों को प्रतिकाभित करने के लिये -आपके घर का द्वार सर्देव 
खुला रहता है । समाजोन्नति के कार्यो में तन-मन-धन से सहयोग देने में आप 
विशेष रूप से तत्पर रहते हैं । 


ग्रापकी धर्मपत्नी श्रीमती वसंतीवाई भी धर्मपरायण महिलारत्न हैं । 
धरमंप्रभावना की प्रवृत्तियों में सोत्साह भाग लेती हैं। सामायिक-स्वाध्याय 
करना, संत-सतियों के दर्शन करना, प्रवचन सुनतवा और यथायोग्य त्याग- 
प्रत्याख्यान करना उनकी सामान्य देनिकचर्या है। 


आपके सुपुत्न श्री विजयचन्दजी भी नेतिक संस्कारों से समृद्ध नवयुवक 
हैं तथा ग्रेमलछता और फूलकुमारी यह दो पुत्रियां हैं। बाई प्रेमलता विवाहित 
हैं एवं सुश्री फूलकुमारी का वाल्यकाल से ही वेराग्य के प्रति विशेष लगाव 
था.। यही कारण है कि सवंतोभावेन संयमपथ पर पदन्‍्यास करने की आज्ञा 
देने के लिये वे अपने पारिवारिक जनों से आग्रह करती रहती थीं | पहले 
तो बचपन को भावुकता मानकर इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, 
लेकिन वयस्क और सन्नान होने के वाद भी जब भागवती प्रव्नज्या लेने की 
भावना व्यक्त की तो भली-भांति परीक्षा करके माता-पिता और पारिवारिक 
जनों ने दीक्षा लेने के लिये सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी । 


दीक्षा लेने की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात्‌ बालब्रह्मचारिणी सुश्री 
फूलकुमारी ने वेरागिन के रूप में अपना कुछ समय बिताया। इस समय में 
प्रापने अनेक शास्त्रों और ग्रंथों का अ्रध्ययत्त किया और जब सब तरह से 


(|) 


इसी लिये संस्था ने उन महानुभावों की भावना के ग्रनुरझूप श्रव व्यवस्थित 
विधि से साहित्य प्रकाशित करने की ओर विशप ध्यान केन्द्रित करके इन 
दो-तीन वर्षों में परम श्रद्धय आचाय॑ श्री नानालालजी मे. सा. के प्रवचनों 
से संकलित करके नल-दमयन्ती चरित्र प्रकाशित किया । अश्रत्र उसी श्वखत्रा 
में नई-नई कडियां जोडने के लिये परम श्रद्ध ये श्राचार्य श्री नानेश की दैनदिती 
में अंकित विचारों का संकलन श्री गणंश जन ज्ञान भण्डार से प्राप्त करके 
गहरी पत्त के हस्ताक्षर' के नाम से प्रकाशित कर रहे हुँ । 


इत विचारों में एक अध्यात्मयोगी महामना की भावनाओं की झलक 
पढ़ने को मिलती है श्लीर उनका रसास्वादन तो कोई अन्तमुखी बिरला 
व्यक्ति ही कर सकता है। प्रत्येक शब्द अनुभूति का एक-एक आयाम हें 
जिनको व्यवस्थित रीति से समायोजित कर अध्ययन-मनन करने पर मानस- 
सरोवर में व्याप्त मुक्ताओों को बिना किसी प्रयास के सरलतापुर्वक प्राप्त 
करें, अपने आपको विभूषित करें, इसो भावना को मृतंरूप देने के लिये 
ही आचाये श्रीजी के चिन्तत के नवनीत का कुछ अंश पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत कर रहे हैं तथा भविष्य में और अंश को भी प्रकाशित करेंगे । 


भ्रध्यात्मयोगी के इन चिन्तनकरणों को प्रकाशित करने में श्रीमान 
पानमलजी विजयचन्दजी सेठिया बीकामेर ने ग्राथिक सहयोग दिया हैं। 
एतदर्थ संस्था श्री सेठियाजी का हादिक अ्रभिनन्‍्दन करते हुए श्राभार मानती 
है। झ्राशा है श्री सेठियाजी की तरह श्रन्य महानुभाव भी संस्था को अपना 
सहयोग देकर साहित्य-प्रकाशन की इस धारा को प्रवाहित रखने में सहायक 
बनेंगे । 


सुन्दरलाल तातेड़ 
मंत्री 
क्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जेन हितकारिणी संस्था 
बीकानेर (राज.) 33400] 


अर्थंसहयोगी 


श्री- पानमलजी  सेठिया 


मरुधरा के .मुख्य नगर बीकानेर निवासी श्री चम्पालालजी सेठिया 

ज्येष्ठ सुपुत्र श्री पानमलजी सेठिया धामिक आचार-विचार एवं सररू- 

सात्विक व्यवहार से सम्पन्न सदग्ृहस्थ हैं। सीधी-सादी वेष-भूषा और 

आत्मीयता से ओतप्रोत हित-मित-मिष्ट भाषा-वाणी आपकी अनूठी विशेष- 
ताये हैं । वस्त्रव्यवसोधियों. में आप प्रमुख माने जाते हैं । 


साधुसंतों को प्रतिलाभित करने के लिये -आपके घर का द्वार सर्देव 
खुला रहता है । समाजोजन्नति के कार्यों में तन-मन-धन से सहयोग देने में आप 
विशेष रूप से तत्पर रहते हैं ।. 


आपकी धर्मपत्नी श्रीमती वसंतीवाई भी धर्मपरायण महिलारत्तन हैं । 
धर्मंप्रभावना की प्रवृत्तियों में सोत्साह भाग लेती हैं। सामायिक-स्वाध्याय 
करना, संत-सतियों के दर्शन करना, प्रवचन सुनना और यथायोग्य त्याग- 
प्रत्याख्यान करना उनकी सामान्य देनिकचर्या है। 


आपके सुपुत्न श्री विजयचन्दजी भी नेतिक संस्कारों से समृद्ध नवयुवक 
हैं तथा प्रेमलछता और फूलकुमारी यह दो पुत्नियां हैं। बाई प्रेमलता विवाहित 
हैं एवं सुश्री फूलकुमारी का वाल्यकाल से ही वेराग्य के प्रति विशेष लगाव 
था। यही कारण है कि सवतोभावेन संयमप्थ पर पदनन्‍्यास करने की आज्ञा 
देने के लिये वे अपने पारिवारिक जनों से आग्रह करती रहती थीं। पहले 
तो बचपन की भावुकता मानकर इस ओझोर विशेष ध्यान नहीं दिया, 
लेकिन वयस्क श्र सज्ञान होने के बाद भी जब भागवती प्रक्नज्या लेने की 
भावना व्यक्त की तो भली-भांति परीक्षा करके माता-पिता और पारिवारिक 
जनों ने दीक्षा लेने के लिये सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी । 


दीक्षा लेने की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात्‌ बालब्नह्मचारिरणी सुश्री 
फूलकुमारी ने वेरागिन के रूप में अपना कुछ समय बिताया। इस समय में 
ग्रापने अनेक शास्त्रों और ग्रंथों का अभ्रध्यवत्त किया और जब सब तरह से 
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अपनी क्षमता का स्वयं परीक्षण कर लिया तो संवत्‌ 2032, मिती वंशाख 
कृष्णा ]2 को समतादर्शनप्रणेता परम श्रद्ध व आचाय॑ श्री 008 
श्री नानालालजी म. सा. के नेश्राय में महासती श्री इन्द्रकंबरजी मं. सा. के 
पास भागवती प्रव्नज्या अंगीकार कर ली । चतुविध संघ में श्रव श्राप महासती 
श्री प्रतिभाश्नीजी के नाम से सम्बोधित होती हूँ । 


- अपने श्रन्तेवासीवुन्द के साथ परम श्रद्ध य श्राचाय्य प्रवर एवं महासती 
श्री इन्द्रकंवर जी म. सा, का इस वर्ष (सं. 2039) शप्रहमदाबाद में वर्षावास 
हुआ है । वर्षावास के इस चातुर्मासिक काल में संत-सत्तियांजी म. सा. के 
द्वारा विविध प्रकार की तपस्यायें हो रही हैं। महासती श्री प्रतिभाश्नीजी म. 
सा. ने भी मासखमण की तपस्या की । 


महासती श्री की इस तपाराधना के पावन प्रसंग को स्मरणीय बनाने की 
भावना से प्रेरित होकर श्री पानमलजी एवं विजयचन्दजी ने ऐसे साहित्य 
को प्रकाशित करने का निश्चिय फिया जो पआात्मगवेपकों और जनसाघारण 
के लिये समान रूप से उपयोगी हो । इसी विचार को साकार करने के लिये 
अध्यात्मयोगी परमश्रद्ध य श्राचार्य श्रीजी की दनंदिनी में संकलित विचारों 
को गहरी पत्त के हस्ताक्षर' के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के 
लिये संस्था को श्राधिक सहयोग प्रदान किया है। 


श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जैन हितकारी संस्था इस पावन कार्य के 
लिये श्री सेठियाजी श्र उन्तके पारिवारिकजनों का हादिक प्रभिनन्दन 
करती है और आशा करती है कि इसी प्रकार से भविष्य में भी संस्था के 
उहँ श्यों की पूर्ति के लिये श्राप अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे । 


मंत्री 
भी श्वेताम्बर साधुमा्गी जन हितकारिणी संस्था 
बीकानेर (राज.) 33400] 


यत्किचित्‌ 


यह एक निविवाद सत्य है कि प्रारिमात्र आनन्द का अभिलाषी है। 
इसको किसी युक्ति, तर्क से झुठलाया या परिवर्तित नहीं किया जा सकता 
है। क्योंकि प्राणिमात्र में आननंद पाने की इच्छा किसी वातावरण के प्रभाव 
से निर्मित नहीं हुई है, अपितु यह उसकी साह॒जिक वृत्ति है, स्वाभाविक 
गुण है। | 

 झानन्द बाहर से नहीं, चेतना के ऊध्वीकरण से प्राप्त होता है और 

उत्तरोत्तर विकास होते जाने पर एक ऐसा समय आ्राता है जब प्राणी सत्‌- 
चितृ-आतन्दघनरूप होकर सदा सबंदा के लिये आजनंन्दानुभूति में रमरणण 
करता रहता है । 

सुखी होने के लिये प्रत्येक प्राणी प्रयत्तशील है और तव वह॒ स्वयं के 
बारे में चिन्तन करता है--“क्या मैं श्रजन्मा हैँ और यदि जन्मवाला हूँ तो 
पूर्व आदि दिशा-विदिशांश्रों में से किस दिशा से आया हूँ, ऊध्व॑दिशा से आ्राया 
है या म्रधोदिशा से आया हूँ | यहां से च्युत होकर कहां जाऊंगां ? लेकिन 
वह इस “में” के रूप में शरीर और सुख के साधनों के रूप में बाह्य पदार्थों 
को ग्रहण करके उनसे सुख पाने की श्राकांक्षो रखता है। इस मूल की भूल 
के कारण त्िकालावस्थायी तत्त्व-आत्मा का विस्मरण कर देता है। इस 
आत्मविस्मृति के कारण लक्ष्य-प्राप्ति में ग्सफल रहता है । जंव असफल रहता 
है तो मेरे लिये कौनसा मार्ग हितावह है, इसका निर्णय नहीं कर पाता और 
परपदार्थों की ओर गझ्राकरषित होता है, कित्ती एक से राग और दूसरे से 
हंप करंने लगता है । इंस राग-द्व प का क्रम ऐसा है कि इनका संदरभाव रहने 
तक संसार-चक्र का परिभ्रमण अंबाध गति से चलता है श्रौर चक्र की तरह 
प्राणी चक्‍कर लगाता रहता है । 

इतना होने पर भी प्रत्मेक॑ प्राणी इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिये 
लालायित है, उत्सुक है । आध्यात्मिक ज्ञानज्योति की लूघुतमं किरंण सर्देव 
उसके अंतरंग को प्रकाशित करती रहती है। जो किसी भी विंकटतम स्थिति 
में हेयोपादेय का विवेक करने की प्रेरणा देती है। परिणामतः वह 


'(क) 


बहिमु खता और वासनाओञ्रों से विरवतत होकर आत्मस्वरूप की भोर अग्रसर 
होता है-- 

असतो मा सदृगमय । 

तमसी मा ज्योतिर्गमय | 

मृत्योर्माइ्मृतंगमय । 


इसी भावना में आध्यात्मिकता का बीज निहित है। यही आध्यात्मिक 
जगत में प्रवेश करने का अथम सोपान है। इस सोपान पर जिसने पादन्यास 
कर लिया, उसको विश्व के अनुकूल प्रलोभन भर प्रतिकूल उपसर्ग गंतव्य 
की ओर गमन करने में अवरोधक नहीं बन संकते हैं । द 


विश्व में चार गति श्लौर चौरासी लाख योनियां हैं। -कुछ गतियां तो 
ऐसी हैं जिनमें प्राप्त का भोग करने के सिवाय अन्य कुछ भी करना शक्य 
तहीं है । लेकिन उत प्राशधारियों में मानव का. विशिष्ट स्थान है । उसकी 
अपनी महत्त्वपूर्ण और मौलिक विशेषतायें हैं, जो अ्रन्य प्राणधारियों में नहीं 
पाई जाती हैं । मनुष्य जाति में ही विकास की क्षमता है, वह आध्या- 
त्मिकता की अनुभूति ओर उसकी पूर्ण स्थिति प्राप्त कर सकती है। . .. 


आत्मपरकता का सिद्धान्त ही मानव क्रे पृथक अस्तित्व का मुलाधार 
है । झ्राध्यात्मिक पवित्नता को प्राप्त करना मानव-्जीवन का लक्ष्य है । 
लेकिन खेद है कि आज का चिन्तक, आज का विचारक और-आज का युवक 
वजानिक उपलब्धियों, विज्ञान से निर्मित साधनों से सुख प्राप्त करने के-लिये 
अग्रसर हे और सोच रहा है कि विज्ञान कहां से कहां पहुँच गया हैं, वही 
संसार में सब कुछ है । भीतिक ही सत्य है, वेज्ञानिक प्रयोगों द्वारा .सिद्ध हो 
सकने वाली स्थापनायें सही हैं । 

इसके साथ ही विडम्बनापूर्ण स्थिति यह बन गई है कि शासन में स्थित 
वुद्धिशाली और उन्हीं के श्रासपास में रहने वाले व्यक्ति मानव को विशुद्ध 
यांत्रिक, भौतिक और स्वयंचालित इच्छाओं से निर्मित प्राणी मान कर 
भीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के: साधनों की वृद्धि करने पर जोर देते हैं, 
इसके लिये योजनायें बनाते हैं और. वैसे कार्य भी करते हैं, लेकिन मानव 
क्रे अन्तस्‌ में स्थित “मैं' को पवित्र बनाने, उसको सशक्त, समृद्ध, सम्पन्न बनाने 
के लिये निःचेष्ट हैं। यही कारण है कि .मानव को जिस महत्त्वपूर्ण स्थान 
पर योगदान करना चाहिये था वहां तो नहीं, किन्तु - जहां उपयोग की 
आ्रावश्यकता नहीं, वहां श्रपनो शक्ति और स्वयं को नियोजित कर रहा है-- 
यह सोचकर कि. मुझको अमुक स्थल पर कुछ-न-कुछ मिलेगा । इसी लिये 


अत ५ 


श्राज के युग में आस्थाहीनता के भयंकर रोग का दायरा बढ़ता जा रहा है । 
मानव आध्यात्मिक रूप से विस्थापित होता जा रहा है, सांस्कृतिक मूल्यों 
की जड़ उखड़ रही हैं।...| परम 

अपने भौतिक वातावरण को काबू में रखने की क्षमता से भी अधिक 
महत्त्वपूर्ण है स्वयं को जानना, स्वयं के साथ सम्बन्ध जोड़ना। श्ाज विज्ञान 
का जितना विकास हुआ है, क्या मानव को उतनी शान्ति मिली है / विज्ञान 
को सभ्यता का आधार नहीं बनाया जा सकता है। भले ही वंज्ञानिक 
उपलब्धियां शारीरिक स्वास्थ्य , समृद्धि और अवकाश में सहायक हो जा यें, 
लेकिन यथाथे सुख भौर शान्ति की प्राप्ति के लिये आत्मा को देदीप्यमान 
बनाना होगा । तभी विषम परिस्थितियों में भी आनन्द की खोज एवं प्राप्ति 
हो सकेगी । द 

ग्रत्मा की खोज का प्रथम सूत्र हैं-स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ का 
उत्तर प्राप्त करना । क्योंकि आध्यात्मिकता आत्मा का अस्तित्व मानने पर 
आर सकती है । आत्मा को ढूंढ़ने के लिये प्रमाण, युक्तियों की जरूरत नहीं 
है | स्वयं का संवेदन, स्व का प्रनुभव ही इसके लिये पर्याप्त है । स्व को जानने 
की शक्ति इन चर्मचक्षओं में नहीं है, वह अन्तस्‌ में समायी हुई है । 

यहाँ प्रशनन हो- सकता है कि जब आात्मा का अस्तित्व है, तो फिर 
श्राध्यात्मिक रृष्टि का विकास क्‍यों नहीं हो रहा है ? इसका कारण है 
मानव केवल बाह्य श्राकृतियों को देखकर फूला नहीं समा रहा है। जैसे कि 
मैं कितना सुन्दर हूँ, मेरा वर्ण कितना गौर है," यह तिलक :ठीक लगा है 
कि नहीं । लेकिन जिस योग्यता को बाहर में नियोजित कर रहा है, उसी 
को अन्तमु खी कर ले तो सत्‌-चित॒-आनन्दधन अपने आप-दिखने लगेगा । 

विज्ञान आध्यात्मिकता का प्रतिपक्षी नहीं है, विज्ञान धर्म का विरोध 
नहीं करता है। धर्म स्वजनहिताय है, सब जीवों के कल्याण के लिये है, 
सबको शान्ति और. आश्रय देता है और मन. को पवित्र बना कर उस 
अन्तर्ज्योति से प्रकाशित करता है कि जिससे प्रत्येकः सतुृ-चित-आननन्‍्दघन 
रूप हो जाये। विज्ञान प्रयोगसिद्ध है और धर्म प्नुभवसिद्ध । परन्तु दोनों 
के प्रयोग के मार्ग भिन्‍त-भिन्‍न हैं। धामिक प्रयोगों का आधार आत्मा है, 
आत्मिक यथार्थ का अनुभव करना है, परन्तु भौतिक संसारें का नहीं। 
विज्ञान के सिद्धान्त प्रयोग द्वारा प्रमाणित होते हैं, लेकिन -विज्ञान के प्रयोगों 
का भ्रस्तुतीकरण इस रूप में किया गया कि वे भयावह हो गये हैं। विज्ञान 
को भ्रमंगलकारी उहं श्यों की पूर्ति में लगाने से विज्ञान की आत्मा दृषित हो 


(ग) 


गई है। विज्ञान की शिक्षा का उ्०े श्य मानव के दृष्टिकोण को अधम और 
भौतिकता के प्रति आकर्पित करना नहीं है । वह तो यह स्पष्ट करता है कि 
झमुक स्थुल पदार्थ में श्रमुक शक्ति है श्रोर लोकमंगररू के लिये इस प्रकार से 
उसका उपयोग किया जाना चाहिये । लेकिन खेद यह है कि सत्ता के लोभी 
व्यक्ति वैज्ञानिक उपलब्धियों का उपयोग संहार के लिये कर .रहे हैं श्रोर 
वेज्ञानिक अपनी कृति के इस रूप को देखकर खेदखिन्न हैं। 
| कारण है कि आज का वैज्ञानिक अन्तमु खी होता जा रहा है । 

वह आत्मविज्ञानियों के अ्रनुभवों को अपने जीवन-व्यवहार में उतारने के 
लिये लालायित हो रहा है और यह मानता है कि आत्मकेन्द्रित - होने एवं 
ग्रात्मजाग रण का काय श्रष्ठतम काय है । ह ह 

अतएव सुख की प्राकांक्षा है तो आत्मिक स्वरूप को समझते के लिये 
धरमस्थान की भूमि में प्रवेश करना होबा | धर्मस्थान की पावन भूमि हृदय 
है श्रौर इसमें प्रवेश करने पर अनुभव होगा कि जीवन का सारतंत्त्व ग्रात्मा 
की उपलब्धि है। आत्मा की अनुभूति से शान्ति और सुख प्राप्त होगा, 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेष” की भावना का सही रूप में दर्शन होगा । यथपि 
ग्राज अनेतिकता का दौरदौरा है। मानंवंता का रूप-सौन्दर्य विक्रृत होता 
जा रहा है। धनबल और शरीरबल आआजत करने पर लक्ष्य दिया जा रहा 
है। लेकिन इस स्थिति का परिणाम भी हंमारे संमक्ष है। इंसे प्रेयमार्ग 
एवं शाश्वत के प्रति आस्थाहीर्नता की विषम व्योंधि से सुरक्षित रहना है तो 
अपने जीवन को आध्योत्मिंकता की ओर मौड़नों होगा । । 

ग्राध्यात्मिकता की ओर जीवेन को मोड़ने के उपायों एवं आत्मरमंण 
करने वालों की वृत्ति का संकेत करने के लिये श्रद्धंय आंचाय॑प्रंवर की 
देनंदिनी से संकलित विचार हमारे लिये दिशात्रोधक होंगे, ऐसा मेरा 
निश्चित मत है। ये विचार अपने-आप में स्पष्ट -हैं-प्रतएवं उनके बारे में 
कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखाने जैसी धृष्टेता होगी ॥ अतंएवं यहां अपने 
वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। पाठक मुझे. इसके लिये आाज्ञों देंगें- “शोर 
देनं दिनी के विचारों को ज़ीवनव॒त्ति का अंग बनायेंगे ॥ हू 


खजांची मोहल्ला । । क्‍ श्रद्धावनत 
वीकानेर ...- देवकुमार जन 
से, 2039, भाद्रपद शुक्ला 0 | ३ 
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_अन्तर्दर्शन 


अनुशूति आत्मा का निजी आलोक है। वह किसी का आरोपित या 
उघार लिया हुआ नहीं होता । आत्मन्‌ .का साधक-अनुभूति के आलोक में ही 
जीता है । उसकी साधना का. लक्ष्य होता है--आत्म-्साक्षात्त्तार | श्रात्म- 
शोधी का मार्गेदर्शक श्रात्मज्ञ ही हो सक्रता है, वही उसे आलोक का संकेत- 
बोध दे सकता है | जहाँ अनुभूति का आल्येक होगा, वहां पुस्तकीय ज्ञान का 
विशेष प्रयोजन नहीं ,हो गा, वहाँ मनश्चेतना क़रे शब्दों की शर् खला में अझआाबद्ध 
करना हास्यास्पद ही होगा । जहाँ 'भ्रांखिन देखी' (अनुभृत्ति] की ही साथंकता 
होगी वहाँ 'कागद लेखी' से ;प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा | ग्रस्थ के पास आत्मा 
नहीं होती, अ्रतः आ्रत्मज्ञान भी नहीं होता । आत्तमज्ञ केवल उच्चस्तरीय चेतना 
ही हो सकती है, जड़ग्रन्थ नहीं 4 विश्व का कोई ग्रन्थ नहीं जो महावीर 
गौतम, बुद्ध, राम, कृष्ण अथवा ईसा बन सके ५ 
प्रभु महावीर का उदधोष है-- _ 
“सुबहुंपि सुयमहीय कि काहिइ चरण विष्पद्टीरास्स । 
अंघस्स जह पलित्ता दीव सयसहस्स कोडी वि ॥ 
(चारित्र-अनुभूृति-वोध से रहित व्यक्तित के छिए विपुल शास्त्र-अ्ध्ययन भी 
च्यथ है, जैसे कि अन्धे के आगे लाखों-करोड़ों दीपक जलाना व्यर्थ है) 
अन्धे व्यक्ति के समक्ष एक दीपक जलाझो कि लाख, कोई अन्तर नहीं 
पड़ता है। अनुभूतिही न व्यक्ति एक ग्रन्ध पढ़े कि अनेक, ग्रन्थ उसे अनुभूति नहीं दे 
सकता है । ग्रन्थ की उपादेयता झ्थवा उपयोगिता माचसिक्र एवं बौद्धिक विकास 
त्तक ही सीमित है । पांडित्य के लिए ग्रन्थ उत्तम साधन हैं । विद्वान के लिए 
पुस्तक महत्त्व की वस्तु है, किन्तु आत्मशोधी के लिए किताब का विशेष मूल्य 
नहीं है, आत्मान्वेषक के साथ किताव का कोई गहरा सम्बन्ध नहीं होता हैं । 
एक भात्मज्ञानी संसार के ग्रन्धों के समुच्चय का भी अतिक्रमण कर जाता है । 
उसकी अन्‍्त:प्रज्ञा समस्त भ्रन्थों से ऊपर होती है, क्योंकि उसके पास अनुभूति- 
बोध है-- भांखिन देखी है। और ऐसा कहना ग्रन्थों की महत्ता के विरुद्ध 


नहीं है । किन्तु जहाँ विशुद्ध आत्मज्ञान का साक्षात्कार होगा वहाँ ग्रन्थों की 
मुखापेक्षिता स्वत: समाप्त हो जाएगी । 


न. 


(६) 


शास्त्र--ग्रन्थ साधन हो सकता है, साध्य नहीं । उससे साध्य-विषयक 
प्रेरणा ली जा सकती है। शास्त्र भवन नहीं है, वह भवन का नक्शा है। 
नक्शा समझना महत्त्वपूर्ण श्रवश्य है, किन्तु उसमें निवास नहीं किया जा सकता 
है । किन्तु वतंमान परिवेश में शास्त्रों के साथ यह विडम्बना हो रही है कि 
शास्त्रों के निकट रहने वालों ने उसके नक्शेपन को भुला दिया है और उन्हीं 
में निवास का प्रसफल प्रयास प्रारम्भ कर दिया है। वे नक्शे इतने मनमोहक हैं 
कि कुछ पण्डिओों ने उनके मानचित्र बनाने का व्यवसाय ही कर लिया है। 
इसीलिए शास्त्रों के सम्पक में जाने वाले प्रायः व्याख्याकार अथवा टीकाकार 
बनते रहे हैं, और वह भी प्रतिक्ृतियों के माध्यम से । वे श्रात्मन्‌ की दिशा 
में जाना विस्मृत कर गये और विश्व को शास्त्रों का महत्त्व ही बताते 
रह गये हैं । 

शास्त्रकारों ने स्वयं शास्त्रों की सीमा बताई है। ग्रन्थों में यहां तक 
कहा गया है--- 

'अधीत्य ग्रन्थाईपि भवन्ति मूर्खा: । 


(हजारों ग्रन्थों के अ्रध्ययन के उपरान्त भी अनुभूतिमूलक आचरण के 
ग्रभाव में व्यक्ति मूर्ख की कोटि में ही आते हैं।) शास्त्र समुच्चयरूप से शब्द- 
बोध है। यदि केवल शब्श्बोध से आत्मन्‌ को नहीं जाना जा सकता है तो 
शास्त्रबोध से भी पूर्णतया नहीं जाना जा सकता है सही शअ्र्थों में आत्मन्‌ 
का बोध मुक्ति की ओर ले जाता है, कोरा शब्दबोध बन्धन की ओर ले जाता . 
है। अतः केवल शास्त्रों को पकड़ने वाले स्वयं पकड़ लिये जाते हैं। भगवान 
महावीर के ये स्वर इस सत्य के उद्घोषक हैं--“सब्वे सरानियट्न्ति । 

(मुक्ति-बोध :श्रथवा अनुभूति-बोध में सभी शब्द-शास्त्र निवृत्त हो 
जाते हैं। ) 

वेदिक ग्रन्थों के अप्रतिम भाष्यकार आदि गुरु-शंकराचार्य ने शास्त्रों की 
उभयमुखी निष्फलता का प्रकाशन करते हुए उनकी सीमा के विषय में सावचेत 
किया है-- 

अविज्ञातेष्पि यातेपु शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। 
विज्ञातिषपि यातेपु शास्त्राधीतिस्तु निष्फला ॥ 


(शास्त्रों के श्रध्ययन से उपाजित बुद्धि यदि आत्मज्ञान तक नहीं ले 
जाती, तो वह सर्वथा निष्फल जाती है । केवल श्रध्ययन-पठन का कोई मूल्य 


नहीं है । दूसरी श्रोर जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञ हो जाता है, तो उसके लिए 
शास्त्र प्रयोजनहीन हो जाते हैं ।) 


ग्रन्थकारों ने सत्य एवं तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया है । 
होने सत्य को अचूक अभिव्यक्ति दी है। उनकी पक्षपातरहित उक्तियां:... 


उनकी महिमा का परिचय दे रही हैं । दे स्वयं सन्देश देते हैं कि न बेदार, ०. 


ध्ययनास्मुक्तिन शास्त्रपठनादपि' मुक्ति की अवाप्ति न वेदों के अध्ययन से क्‍ 
सम्भव है और न शास्त्रों के पठन-पाठन से । इसी दृष्टिकोण को समक्ष 
रखते हुए शास्त्कारों ने संकेत किया है कि शास्त्र की सीमा-मृक्ति-बीध- 
अनुभूतिबोध या आत्मज्ञान के पूव तक है | आत्मज्ञान की उपलब्धि अ्रथवा' 
ग्रात्मज्षता के पश्चात शास्त्र उसी प्रकार निरुपयोगी हो जाते हैं, जंसे 
धान्यार्थी के लिये पुश्राल । ह 
“पलालमिच धास्यार्थी स्व-शास्त्रारिस संत्यजेत्‌ 

-अभीष्ट धानन्‍्य है, पुञ्राल नहीं, पुप्राछ सामान्य व्यवसाय की वस्तु है । 
वह इष्ट नहीं है । आत्मन्नता व्यवसाय नहीं है । वह साधक के लिए परम 
इप्ट है । 

इतना होने पर भी आत्मज्ञता की दिशा में प्रारम्भिक पद चरण हेतु 
शास्त्रों की उपयोगिता निविवाद है | यह सत्य है कि उन्हें एक सीमा पर 
पहुंचकर छोड़ देना होता है, उनकी पकड़-जकड़ को ढीला कर देना होता 
है | किन्तु उन्हें किसी भूमिका तक सवंथा उपादेय स्वीकार किया गया है । 
यही नहीं शास्त्रों के एक वाक्य को ही आत्मन्‌ की दिशा में अनुभूति के 
जागरण में माध्यम माना गया है। हाँ, यह वाक्य होगा अनुभूतिबोध से 
पचाया हुआ । कहा है--- 

“मुक्तिदा गुरुवागेका, विद्या: सर्वाविडम्बिका”! ु 

मुक्तिप्रद तो केवल ग्रुरुकी वाणी है। श्रात्मान्ेषी के लिए गुरु की 
वाणी ही एकान्त सम्बल है। आत्मान्वेषी को आत्मज्ञानी गुरु ही प्रकाश दे 
सकता है | गुरु की महत्ता इसीलिए स्वीकृत हुई है कि उसके पास अनुभूति 
को ग्रांख है--अनुभूतिमूलक प्रज्ञा है।... 

इसीलिए गुरु-शिष्य-परम्परा की महिमा के स्वर मुखरित हुए हैं । 
इसीलिए श्रेष्ठ गुद और सुयोग्य शिष्य के संयोग को सौभाग्य माना गया है । 
गुह दीपशिखा के तुल्प होता है, जो दीप से दीप को प्रज्वलित करते हुए 
भान की घारा को कालप्रवाह के समानान्तर ले चलने का ऊर्जस्विल मार्ग 
भस्तुत करता है। आचाय॑े भद्रबाहु ने कहा है-- 

जह दीवा दीव सयं पईप्पए सोय दीप्पए दीवो । 
दीवसमा झारिया, अप्पं च परं च दीवंति ४ 


( छ ) 


( जसे दीपक स्वयं प्रज्वलित-प्रकाशमान्‌ होता हुआ अपने स्पर्श से 
सकड़ों दीपकों को ज्योतित कर देता है, उसी प्रकार सद॒गुरु (आचाये। स्वयं 
जानज्योति से ज्योतिमय होते हैं और ज्योतिर्मंयता का एक अविच्छिन्न क्रम 
स्वापित करते हैं । ) क्‍ 

. दीपक आवश्यक है--वस्तुबोध के लिए, . किन्तु प्रज्वलित . दीपक 
वुझा हुआ नहीं । शास्त्र आवश्यक है, किन्तु केवल शास्त्र नहीं, उसके साथ 
गुरु की प्रज्ञा का होना नित्तान्त अपेक्षित है। कह 

निग्नन्ध श्रमणसंस्कृति आात्मज्ञान--आत्मानुभूति की संस्क्ृति : है.। . वहाँ 
चेतना-बोध का जो महत्त्व है, वह शास्त्र-बोध का नहीं । प्रारम्भ में सभी 
कुछ ज्ञान गुरु-शिष्य की कर्ण-परम्परा अथवा अनुभूतिप्रदान-परम्परा से ही 
अनुबद्ध था। स्मृतिभु श ने ग्रन्थों का निर्माण किया'।: किन्तु वह विवशता 
आज के परिवेश में अ्रनिचायंता के रूप में रूपान्तरित हो गई। निमग्नेन्थ 
श्रमणसंस्कृति ने अपने केन्द्रक के रूप में झ्रात्मज्ञान को ही स्वीकार किया। 
परिणामत: यह संस्कृति अतिसूक्ष्म पर अवलम्बित हुई । विशुद्ध ज्ञानमार्ग पर - 
चलने के साथ कठोर त्याग और तप का विधान है इसमें । आत्मंज्ञानपुर्वक 
तप अ्रनन्त आनन्द के द्वार उद्घाटित करता है । रा 


प्रस्तुत कृति के शआलेखक समताविभूति आचाय॑ श्री नानालालजी 
म. सा. हैं, जो श्रमणसंस्कृति की वरिष्ठ परम्परा के नायक हैं और उन्नायक 
भी | अनुभूतिमुलक साधना उनका जीवन्त संकल्प है। आपभश्री एक महिमा- 
शाली ज॑नाचाय॑े हैं। भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त श्रमण-जीवन की मर्यादात्रों 
की अक्षरान्त अनुपालना के ऋप ज्वलन्त प्रतीक हैं। इस निष्ठागत साधुचर्या 
का ही परिणाम है कि आप तत्त्वज्नता के क्षेत्र में आज की एक गरिमामय 
विभूति हैं | आात्मन्‌ से साक्षात्कार के श्रोजस संकल्प ने ही आपको श्रमणा 
जीवन अंग्रीकार करने की प्रेरणा दी और उसी के साक्ष्य में आपने उस 
मूल्य की प्राप्ति के छिए अपने समग्र पुरुषार्थ का समर्पण कर दिया । आज 
आप गुरुत्व को पावनता के .महिमामय प्रतीक हैं। आपकी अनुभूतिमूलक 
वाणी, आपके समता सन्देश एवं तत्सम्बन्धी साहित्य से जिनका परिचय हैं, 
उन्हें आपके व्यक्तित्व पर गये है। ध्यान की अ्रप्रतिम एवं नृतन विधा 
समीक्षण ध्यान' का अनुसन्धान कर आपक्री ने श्राज के तनावंग्रस्त विश्व 
को तनावमुक्ति एवं आत्मशान्ति की ओर शअ्रग्रसर होने का प्रशस्त पथ 
प्रदान क्या है । 


हज 


प्रस्तुत दैनं दिनी में आपश्री के अनुभूतिमूलक चिन्तन-करणों का संकलन 
है और हैं गहरी पत्त के वे हस्ताक्षर जो आत्मन्‌ की दिशा में गति प्रदान 
करते हैं । वे हस्ताक्षर नितान्त अनुभूति के अक्ष हैं--किसी ग्रन्थ के उद्धरण 
नहीं । हाँ, इस अ्लिेखन में तत्कालीन वातावररं एवं भाषा का प्रभाव, 
. अ्रवश्य अंकित हुआ. है । अपने देहली प्रवास की अनुभूतियां के लेखन में चहाँ 
की उद मिश्चित हिन्दी भाषा का प्रभाव पाठकों को यत्न-तत्र पंरिलक्षित 
होगा । 
यहाँ पाठकों का ध्यान इस बात की ओर विशेष आकर्षित करनी चाहूंगा 
कि इन अनुभूतिमुलक चिन्तनकणों में आचायंप्रवर के मुनिजीवर्न (सन्त 
95[) के चिस्तनकण भी हैं, जिनमें प्राचायंश्री के व्यक्तित्व एंवं साधने 
की ऊपाकालीन (9 वर्ष की दीक्षापर्याय की) ऊध्वेमुंखी चेंतनां के स्पष्ट 
दर्शन होते हैं। साधना के वसन्‍्त में ही आचायेश्री कितने ऊर्जस्वल चिन्तन- 
प्रधान व्यक्तित्व के स्वामी थे, यह बोध होता है आ्राचायंश्रीं के ईनं चिन्तन- 
कंणों से। इन अनुभूति के श्रेक्षों को मोटा-भोटी चार वर्गों में विभे्त 
किया जां सकता है :-- ' 


)) झत्मानुशातन--साधक का मूल चिन्तन स्वभावत: स्व-केन्द्रित 
होता है । इस कृति में कुछ चिस्तंनकेंणा आचायप्रवर के अपने संाधंनाकारू 
के हैं, जो श्रपणी साधना और विकास के विभिन्न सोपानों पर अपने मन को 
उ्दंबोधित एवं संचेत करेने से संम्बेद्ध'हैं । इन उद्बोधनीं की शैली:अनूठी है, 
अतः उपदेशात्मक प्रसंगों से इन्हें सहजतया भ्रलग करके देखा जा सकता हैं । 

....(2) सोपान-निरूपण--लेखक--आचायंप्रवर ने साधनाकाल में उत्थान 
के विभिन्न स्तरों का अनुभव किया और उन पर आने वाली वाधाओं को 
स्वरूप-विवेचन द्वारा पहचाना भी है। साथ ही साधना-क्रम में उनके 
निराकरण के लिए सूक्ष्म विधान का विवेचन भी कर दिया है। 


(3) -विरल झनुभव - अनेक प्रसंग आचार्यप्रवर की उन अनुभूतियो 
के प्रिचायक हैं, जो प्रात्मदशियों की उपलब्धियों को संकेतित करते हैं। इन 
तलों पर यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि जगत और स्वप्न-जगत भी किस प्रकार 
आध्यात्मिक सत्य के ही सन्देशवाहक हो जाते हैं । 


(4) विवेकबत्त-प्राचार्यप्रवर ने अनेक स्थलों पर वैचारिक धरातल 


के ग्राधार पर अनेक प्रसंगों का तत्त्वनिरूपण भी किया है। ये वत्त जितने 


सही साधनामार्ग पर उत्तरने वाले हैं, उतने ही सही सामान्य जोबनतल 
पर भी उतरने वाले हैं । 


( झ) 


आचारयंप्रवर के लिए कम-से-कम इस दनंदिनी के साथ लेखक” शब्द 
का प्रयोग समीचीन नहीं लग रहा है, क्योंकि डायरी लिखते जाने का 
उनका कोई आग्रह परिलक्षित नहीं होता। इसीलिये इस विरल सामग्री 
के पीछे भी अनेक वर्ष समाहित हो गए हैं। जब तक कोई विशेष अनुभूति ' 
दविशा-निर्देशन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रतीत नहीं हुई, आचाय॑श्री ने उसे 
नहीं लिखा है। इसीलिए कहीं-कहीं दो प्रृष्ठों के मध्य दीघधकालावधि का 
अन्तराल व्याप्त है। यह धभ्र्व सत्य है कि इन अनुभूतियों को शब्दबद्ध 
करते समय आपश्री की यह कल्पना भी नहीं रही कि ये जन-सामान्य के समक्ष 
प्रकाश में आएऐगी । आत्मबोध में सतत सावधानता के लिए ही आचाये- 
प्रवर इन चिन्तनकरों को शब्दबद्ध करते गये हैं । 

में अपना परम सोभाग्य मानता हूँ कि अनन्त-अ्रनन्त सुक्ृतों के प्रभाव 
से मुझे यह पावन चरंणाश्रय प्राप्त हुआ है। श्रध्यात्मसाधना की पगडण्डी 
पर पद--चररणा का पाथेय प्राप्त हुआ है, यह. चिन्तन मेरे लिए भावविभोर 
कर देने वाला ही है। सहज संयोगत: ये डायरियां मेरे हाथों लूम गई और 
में इन पर दो शब्द लिखने की धृष्टता कर बेठा। आचायंप्रवर के अनु- 
भूतिमुलक चिन्तन पर कुछ लिखना धष्टता नहीं तो और क्‍या. हो 
सकता है !? 


आशा है, यह अमूल्य सामग्री अध्यात्मप्रेमियों को बहत सम्बल प्रदान 
करेगी ॥ - 


... >-शास्तिसुनि 


गहरी पत्ते के हस्ताक्षर 


आचाय॑ श्री नानेश 


चअआक 


सामूहिक शक्ति से सम्पन्न कार्य सस्ता, सहज एवं सफल होता है है 
सूक्ष्म निरीक्षण दूरदशिता का चोतक है। वह इच्सान को आपत्तिय 
से वचा लेता है । - 


दिनांक 8-5-54 


धृति-सहित कृति कला का रूप ले लेती है। जबकि धृति-रहित कृति 
निर्जीव परिश्रम मात्र है । सय 

प्रत्येक प्राणी अपने बचाव का उपाय अपने आप सोचता' है, इसी 
से वह विकास की ओर बढ़ता है । सर 


दिनांक व9-5-5 


, आत्मन्‌ ! जेसा तुम बनना पसन्द करते हो, वैसा ही प्रत्येक व्यक्ति 
को देखो । तुम ईश्वर बतना चाहो, तो हर व्यक्ति को ईश्वर के रूप में 
देखो । तुम्हारे साथ कोई नीचता का व्यवहार करता है, तो तुम उसकी 
नीचता को-तीचता रूप को मत देखो, अपितु उसको विकास की शक्ति 
के रूप में देखो । कोई अच्छा कहे या .बुरा, इसका खयाल मत करो, 
बल्कि पवित्र हृदय क्या कहता है, उस पर विशेष ध्यान दो । 


दिनांक 20-5-5] 
जिसमें जितनी सजावट होगी, उसमें उतना -ही नकलीपन होगा । 


लआउम्बर दम्भता का द्योतक है। जिसको वस्तुस्व॒रूप का ज्ञान नहीं 
होता, वही आडम्बर को पसन्द करता है। के 


दिनांक 23-5-5॥ 


पूर्ण ब्रह्मचारी ही वास्तविक जीवन जी सकता है। नियमित, संय- 
मित सात्विक आहार-विहार इसमें बहुत सहायक सिद्ध होता है । 


दिनांक 24-5-5॥ 


गहरी परत के हस्ताक्षर । $ 


सादगी जीवन को पुष्ट करती है । 
निर्भगता ही जीवनविकास की प्रथम भूमिका है। 
दिनांक 25-5-54 


तुम अपने जोवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लो और उसी लक्ष्य 
का ध्यान रखते हुए कतंव्य (कर्म) करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। 
सभी प्राणियों को अपनी -अपनी योग्यतानुसार समानाधिकार प्राप्त 
है। अतः अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु दूसरों के अधिकारों का हनन मत 
करो। 
दिनांक 26-5-5 


आ्राणी का विकास या ह्वास उसके मन पर आधारित है । इसमें वाह्य 
वातावरण अथवा परम्परागत संस्कार भी निमित्त बन सकते हें, परन्तु 
यह कमजोर मन की अवस्था है । शक्तिशाली मन वाले व्यक्ति को संसार 
के कोई भी पदार्थ गिराने में समर्थ नहीं हो सकते । मन को शक्ति- 
शाली बनाने के लिए हृढ़ संकल्पपूर्वेक लक्ष्य प्राप्ति में लग जाना चाहिए। 
दिनांक 27-5-54 


न्वच्छ मन एवं शान्‍्त मस्तिष्क से प्रकट किये गए विचार अमृल्य 
एवं कल्याणप्रद होते हैं । स्वानुभूति पूर्वक प्रयुक्त सी बे-सादे वाक्य जितने 
असरकारक होते हैं, उतने इधर-उधर से लिए हुए पाण्डित्यपूर्ण वाक्य 
नहीं । वचन एक दर्पण है। चतुर पुरुष वचनों के अन्दर इन्सान का 
आन्तरिक प्रतिबिम्ब देख सकते हें । 
दिनांक 28-5-54 


२ / आचार्य श्री नानेश की दैनंदिनी 


किसी भी कार्य की आत्मा में तन्‍्मये होने पर ही उस कार्य में सफ- 
लता मिल सकती है | तन्मयता में दो दृष्टियां हैं--आसक्ति और अन्वे- 
षणा । आसक्त प्राणी उसी में विलीन हो जाता है । अन्वेषक उसमें से 
शक्ति-संपादन कर उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है। विवेक पूर्ण 
तन्‍्मयता से विकास हो सकता है, पर अविवेक से ह्वास । परिस्थिति से 
विचार वनते हैं, पर विचारों से भी परिस्थिति बनती है । 


दिनांक 30-5-54 


घेये कभी नहीं छोड़ना चाहिये । कतंव्य-निष्ठा से सत्य कर्म करने 
वाले को आपत्तियां आने पर भी सफलता अवश्य मिलती है। निष्काम 
भाव से कतंव्य पालन करने वाले को सर्वतोमुखी फल अवश्य मिलता 
है, जिससे वह उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है । 
'अमुक कार्य करू, पर मेरे पास साधन नहीं हैं! ऐसा चिन्तन उस 
के मन की अपरिपक्वता का द्योतक है। अगर वह सच्चे दिल से कार्य 
में लग जाय, तो सभी प्रकार के साधन, मिठास पर चींटियों की तरह 
सहज ही उसके पास आ जायेंगे । 
दिनांक 34-5-57 


हे आत्मन्‌! सारा संसार भी यदि तुम्हारी निन्‍्दा-भत्सेना व तिर- 
स्कार करे, तो तू लेशमात्र भी उत्त जना व उदासीनता मत ला, 
वल्कि इसके विपरीत यह चिन्तन कर कि यह सब किस कारण से हो 
रहा है ? अगर उसमें कोई वास्तविक कारण मालूम हो जाय, तो उस 
को दूर करने की कोशिश कर और निन्‍दा आदि को सहायक रूप में देख । 

प्रशंधा जहरीले से के समान है । अगर इसका विष तुझे चढ़ गया 
तो तू नष्ट हो जायेगा । 

ब्रह्मच्य जीवन का सूल है । इसी से जीवन की सारी रौनंक है-। 
आधुनिकता के भुलावे में आकर इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए 
इसको उपेक्षा करना सारे जीवन की महत्ता को तिलांश्ललि देना है । 


दिनांक -6-54 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ३ 


.. प्रतिष्ठा का भय जीवन को स्वाभाविकता से दूर हंटाता है । 
मेरी प्रतिष्ठा कैसे रहे, यहु धुन आत्मविकास में बाधक है। में सत्य 
कैसे प्राप्त करूँ, यह घुन आत्मा को ऊपर उठाने वाली है । 

दिनांक 2-6-5व 


आजकल युद्ध को जो अत्यधिक घातक प्रवृत्ति चल रही है, लगता 
है बह आगामी 25 वर्षो में दूसरा ही रूप धारण कर लेगी । उस परि- 
बर्तन के द्वारा जनता का जीवन-स्तर धीरे-धीरे ऊपर तो उठेगा, कितु 
वह अधिक समय लेगा ।* 


- दिनांक 3-6-5| 


दिल के विचारों से देह का निर्माण होता है। जैसा दिल वेसी 
देह । बुद्धि से संस्कार पैदा होते हैं और संस्कारों से बुद्धि का निर्माण 
कदाचित । 
दिनांक 4-6-5व 


च्ग् 


आवेश दिल की कमजोरी का सूचक है । आवेश में आकर किया 


जाने वाला काय नत्रुटिपूर्ण होता है। भतः सत्यान्वेषक को आवेश से 
दूर रहना चहिये । 


दिनाक 5«6-54 


जिस प्रेम से शक्तिसंचय होता है, वही वस्तुत: सच्चा प्रेम है । 
जिससे शक्तियों का नाश होता है, वंह प्रेम नहीं है । ही 


मृत्यु प्रत्येक देहधारी की वृत्ति है । इस प्र विजय पाना मृत्यु को 
परास्त करना' है । 


दिनांक 6-6-5 


“इस भविष्य कथन को आज हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं । 


४ | आचाये श्री नानेद् की हेन्नटिनी 


'- : मनुष्य प्रातःकाल.उठकर पानी से स्तान. करता है.। उससे जीवन 
से कुछ स्फूति आती है। मगर उसी संमय विचारों से मानसिक स्तान 
कर लिया जाय तो चिरस्थायी जीवनविकास कौ स्फूर्ति प्राप्त हो सकेती 
. कृत्रिमता देखने में सुन्दर मालूम होने पर भी अहितकर होती है। 
स्वाभाविकता देखने में अच्छी मालूम.न होंने पर भी हितकर होती है। 
किसी अभिलाषा से किसी की प्रशंसा करना इन्सानियत से गिरना 
| कक 
दुनिया के पीछे चलने बाला प्राणी अपना विकास नहीं कर सकता 
है । उसका जीवन अनुकरणीय नहीं होता है | 
दिनांक 7-6-57 


:- « मैंने इस विश्व में जन्म लिया है ।-मानवोचित पदार्थों पर सबका 
स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है । अतः मैं किसी की गुलामी या 
चापलूसी क्‍यों करू ? मसुझे-अपने कतेंव्य को ध्यान में रखकरं विवेक- 
पूवेक पुरुषार्थ करते रहना चाहिये। आवश्यकता की पूति अवश्य 
होगी । आत्म-स्लानि कभी नहीं होनी चाहिए । 
अनावश्यक एवं व्यर्थ चिन्तन को दूर कर सदा प्रसनन्‍नचित रहना 
'चाहिए.। वाह्म प्रवृत्तियों व परिस्थितियों में समय-समय पर रूपान्तर 
“व परिवर्तन होने पर भी आवश्यक कार्य. किसी-न-किसी रूप में होते 
ही रहते हैं । 


दिनांक 8-6-54 


. गहंशीपत्त के हस्ताक्षर |.५ 


पैनी निगाह से देखा जाय तो वंमान प्रचलित परीक्षोपयोगी 
साहित्य साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से ओत-प्रोत ही मिलेगा । ऐसे साहित्य 
से विद्यार्थी विकास की प्रकाशमय किरणों को छोड़कर अन्धकार में 
भटकता रहता है । क्योंकि वचपन में ही वह अन्धपरम्परा की कोल्हू 
का बेल वना दिया जाता है। फिर वह आगे कंसे बढ़ सकता है ! 

रूढ़िपणे विनाशकारी परम्पराओं को सामान्य मनुष्य नहीं हंटा 
सकता । उसे हटाने में वास्तविक ज्ञान व साहस की अत्यधिक आव- 
शयकता होती है । क्‍ 

अनुवादित पदार्थ का उतना महत्व नहीं, जितना आविष्कृत 
पदार्थों का है । 
दिनांक 9-6-5] 


दुनिया क्या देख रही है ? इस पर विचार मत करो | तुम क्या 
देख रहे हो, इसी का विचार करो । इस काम से दुनिया क्‍या कहेंगी, 
यह न सोचकर, मेरी पवित्रात्मा क्या कहेगी, यह सोचो । 
दिनांक 0-6-5 द 


अतीत अवस्था का स्मरण, वर्तमान का अनुभव, भविष्य का चित्रण 
सामने रखकर प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता का अनु- 
भव करता है । 


दिनांक व-6-5॥ 


: जीवन को किसी पवित्र कार्य में लगा देना चाहिए । कार्य की 
पवित्रता लक्ष्य के अनुसार आंकी जा सकती है। अर्थात्‌ लक्ष्य पवित्न 
है तो उसे प्राप्त करने के लिए साधन रूप कार्य भी पवित्र है। अगर 
लक्ष्य भच्छा नहीं है तो उसे प्राप्त करने के लिए ऊपर से अच्छे मालूम 
होने वाले साधन रूप कार्य भी पवित्न नहीं कहे जा सकते । 
दिनांक 42-6-57 


६ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


मामूली-सा वेभव पाकर आपे से बाहर होना क्षुद्र मन का काम 
है। मन को शिक्षा से अनुशासित करना चाहिए। शिक्षा का वास्त- 
विक ध्येय विज्ञानपू्वक शरीर का उपयोग होना चाहिए | अक्षरीय 
ज्ञान की ऊंची-से-ऊंची डिपग्रियां प्राप्त कर लेने के बावजूद जो जीवन 
का विवेकपूर्वेक उपयोग नहीं कर पाता. वह जड़बुद्धि कहा जा सकता 
है। अक्षरीय ज्ञान विशेष नहीं होने पर भी जो विवेकपूर्वक जीवन 
का उपयोग करता है, वह वास्तविक शिक्षाविद कहा जा सकता है । 
दिनांक 43-6-54 
एक बार में किसी कार्य में सफलता न मिले तो हतोत्साह नहीं 
होना चाहिए। अपितु उसी कार्य को उसी उत्साह के साथ निरन्तर 
करते रहने पर अवश्य सफलता मिलती है । आय 
दिनांक 4-6-54 


किसी भी वस्तु को स्वपुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहिए। प्राकृतिक 
साधनों से प्राप्त वस्तु चिर॒स्थायी एवं सुखप्रद होती है। परपौरुष 
और अप्राकृतिक साधनों से प्राप्त (सम्पादित) वस्तु चिरस्थायी एवं 

पूर्ण सुखप्रद नहीं होती । 
दिनांक 5-6-54 


इन्सान को बुद्धि नदी के पानी की तरह प्रायः अपने दायरे में घूमा 
करती है। कभी-कभी तूफान आने पर नदी का पानी इधर-उधर 
फेलकर नयी नदी भी तैयार करता है। वैसे ही मनुष्य की वुद्धि भी 
कभी-कभी नया रास्ता एवं नयी वस्तु का निर्माण भी करती है । 


दिनांक 7-6-57 


गहरी पत्त के इस्ताप्यरः | « 


. मनुष्य सोचता है कि मैं दूसरों को चकंमा (धोखा) दे रहा हूँ । 
मगर यह नहीं सोचता है कि मैं अपने आपको चकमा (धोखा) दे रहा. 
हैँ। दूसरा अगर सावधान है, तो तुम्हारे चक्कर में नहीं आयेगा । 
पर तुम तो आ ही जाओगे । जब तक प्राणी अपने आपको धोखा देना - 
नहीं त्याग देगा, तव तक वह स्थायी शान्ति नहीं पा सक्रेगा । 

मनुष्य को अपनी शक्ति व समय वाद्य पदार्थों के लालित्य में व्यर्थ 
खर्च न कर आवश्यकतानुसार वस्तुस्थिति को पहचानने में लगाना 
चाहिए। 

इन्सान में इन्सानियत है, तो उसे कानून-कायदे की आवश्यकता 
नहीं । अगर वह इन्सान के रूप में भी प्रिजरे का पक्षी है, तो अवश्य 
कानन-कायदे की आवश्यकता हो सकती है । रे 
दिनांक 8-6-54 


८ / आचार्य बी जाजेस वगी 3-१:७-५. । 


पंघर्ष ही जीवन है | संघर्ष के बिना जीवन जड़तुल्य कहा जा 
सकता है । प्राणी का विकास संघर्ष से ही हुआ और होता रहेगा .) 
एक मनुष्य किले के अन्दर रहकर ही युद्ध करता हैः दूसरा मदान 
में आकर । अन्दर वाला कम शक्ति होते हुए भी अधिक कामयाब 
हो सकता है वरनिस्वत मेदाव वाले के । मगर इसका यह मतलब 
नहीं कि वह मैदान में आये ही नहीं । मेंदान से आये बिना उसको पूर्ण 
सफलता नहीं मिल सकती । किले के अन्दर रहकर आत्मशक्तियों 
को मजबूत व पूर्णतः अधीनस्थ कर ले | इसके बाद वह मंदान में 
उतरे तो कहीं पर भी उसको असफलता नहीं मिल सकती । 

जन्म के साथ ही अनुकूल और प्रतिकूल दो प्रकृतियों का * 
प्रादर्भाव होता है, किन्तु इसका अनुभव युवावस्था में स्पष्ट रूप से 
होता है। उस समय प्रतिकल प्रकृति घातक व विनाशकारी समझी 
जाती है और अनुकुल प्रकृति जीवन में विकास रूप से देखी जाती 
है। अनुकूलता की ओर झुकाव होता है, अतएव उसी को स्वाभाविक 
आाकषंण मानकर जीवन को ठप्प कर दिया जाता है और प्रतिकुलता 
को अस्वाभाविक एवं कृत्रिम मानकर उससे मुह मोड़ लिया जाता 
है, किन्तु विचार किये बिना ही अनुकूल प्रकृति के प्रति आकर्षण 
और प्रतिकूल प्रकृति के प्रति उदासीनता कहाँ तक उचित है ? 
क्या यह जड़ता अथवा संकल्प-शून्यता नहीं है ? सहसा किसी भी 
प्रकृति के चक्कर में आ जाना खतरनाक है | अत: विवेकपूर्वक दोनों 
भक्ृतियों से संघर्ष करता हुआ प्रगतिशील मनुष्य ही पूर्ण विकास 
फर सकता है। अतः संघर्ष सजीवता का द्योतक है । 


दिनांक 9-6-5॥ 


यदि इन्सान शाल्त मस्तिष्क से हृढ़ संकल्पपूर्व क क्रियात्मक. रूप से 
काय में लग जाय तो संसार की कोई भी ताकत उसे असफल नहीं कर 
. तैकती । फल को देखने वाला आगे नहीं बढ़ सकता । कर्तव्य के 
देखने वाला ही आगे बढ सकता है। ँ 


दिनांक 20-6-5 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | ९ 


बुद्धिमान मनुष्य वही है जो अपने जीवन से दुनिया को नई प्रेरणा 
देकर नवीन वस्तु की ओर आकर्षित करे । 

आन्तरिक द्वन्द्द को शान्त करने की कला जिसको भा गई, वह 
बाहर के दन्द्र को सहज ही शान्त कर सकता है । 
दिनांक 2-6-54 


नेत्रप्रेम और नेत्नमोह दोनों में महान्‌ अन्तर है। नेत्रप्रेम भ्रातृ- 
भाव और विश्ववात्सल्य से ओत-प्रोत होता है। जवक्रि नेत्नमोह में 
व्यक्तिभाव, शत्रभाव और वेयक्तिक वात्सल्य रहता है । पहला मित्र 
है, आगे बढ़ाने वाला और दूसरा शत्त, है, नीचे गिराने वाला । 
दिनांक 22-6-5व 


व्यक्ति-स्वातन्त््य जीवन का स्वाभाविक अधिकार है। इस पर 
प्रतिबन्ध कहीं पर नहीं होना चाहिए, मगर समाज के सामान्य नियमों 
से व्यक्ति को अलग भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति-समूह ही समाज 
है। विकास व साधन की दृष्टि से उसकी परमावश्यकंता है । मगर 
वह प्रामाणिक व्यक्तियों का समाज है “ प्रेमाणिकता सद आचरण से 
आ सकती है, कहने मात्र से नहीं । 
विनांक 23-6-5 


: यह शारीरिक सम्पदा जीव को कुदरत से प्राप्त हुई है। इसमें 
खजान्ची के तौर पर मन है और आत्मा अध्यक्ष है । अतः आत्मा का 
यह कतंव्य हो जाता है कि सन पर पूरा अंकुश रखे । यह सम्पत्ति 
व्यथ या अनावश्यक कार्यों में व्यय न हो और न इस पर साम्राज्य 
वृत्ति ही आने पावे । अगर ऐसा ध्यान नहीं रखा गया तो इंस अमुल्य 
सम्पत्ति से कुछ भी सत्काये नहीं होगा । यह व्यर्थ ही नष्ट-भ्रष्ट हो 
जायेगी । 


दिनांक 24-6-5] 


१० / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


प्राणी के विकास में भय सबसे अधिक बाधक है। इस पर विजय 
पाना सामान्य काम नहीं हैं ।यह हर समय प्राणी को गिराता रहता 
है । उदासीनता एवं मलीनता इसी की सहचरी हैं । निर्भय प्राणी कभी 
हतोत्साह नहीं होता । उसके मन. पर कभो ग्लानिया सुस्ती नहीं- 
आती। सत्यपालन में निर्भय व्यक्ति ही सफल हो सकता: है । जीवन. 
का विकास या नवीन खोज निर्भय व्यक्ति ही कर सकता है और वही 
वास्तविक प्रामाणिक पुहषों की श्रेणी में गिना जा सकता हे । 
जो व्यापार के तौर पर उपदेश देता है, वह उसे जीवन में बहुत 
कम उतारता है, क्योंकि उसका लक्ष्य उपदेश द्वारा यश अथवा सम्पत्ति 
कमाना होता है। जो व्यापार के तौर पर नहीं, अपितु स्वानुभूति को 
जिज्ञाधुओं के समक्ष रखता है, वह अपने जीवन में अधिक आचरण 


करने वाला होता है, क्योंकि उप्तका लक्ष्य जीवनसुधार का होता है, 
न कि प्रशंसाप्राप्ति का । द 


दिनांक 25-6-5[ 


टृढ़ निश्चय एवं तदनुसार आचरण ही सफलता की कुज्जी है । 
किसी भी तरह की आपत्ति से लेशमात्र भी नहीं घबराना चाहिए। 


आपत्ति को आपत्ति न मानकर जीवन-विकास्त की: साधन-सहचरी 
मानना चाहिए । े । 


दिनांक 26-6-5 


पैशु-पक्षियों में भी समाज-व्यवस्था देखी जाती है। उनमें किसी 
को अपराध करने पर सामूहिक या व्यक्तिगत दण्ड मिलता है। पशु- 
पक्षियों में जैसे भी ले या प्रतिकूल साधन होतें हैं, उसका वे 
" अयावसर उपयोग करते हैं । जब कभी विजातीय आंक्रमण- होता हैं, 
तो ्दजातीय अपराधों को गौण कर वे सामूहिक एकता से प्रत्याक्रमण 
करते हैं । उनमें भी पाम्नाज्यवृत्ति और समाजवादवर्त्ति दोनों 
पाई जाती हैं। अनुशासन-व्यवस्था इनमें अच्छी होती है। उनमें ईमान- 
दारो अधिक होती है, वेईमानी नहुत कम। उनमें प्रेम या मुखता भी 
अपेक्षाकृत अच्छी होती है। उनकी अ पनी सांकेतिक भाषा होती है। 
“जज का मानव जरा तुलना करे अपने आप से इसकी । 


दिनांक 26-6-5॥ 
गहरी पत्त के हस्ताक्षर | ३३ - 


सुख और सम्मान के लिए लालायित मत रहो । अपमान और 
दुःख से दूर मत भागो | जहाँ अपमान होता हो, चित को दुःख व 
संक्लेश पेदा करने वाले उत्त जनात्मक बर्ताव हों, वहां तुम जाओ और 
अपने मन-मस्तिष्क की परीक्षा करो कि ऐसी अवस्था में तुम्हारा 
मस्तिष्क कितना शानन्‍्त रहता है ? तुम्हारे मन में कितनी पविद्नता 
बनी रहती है ” उस समय यदि तुम्हारा मस्तिष्क शान्त रहे, मन 
में अपवित्नता न आये और कत्त व्य कम पर मजबूत रह सको तो समझ 
लो कि तुमने कुछ इन्सानियत प्राप्त की । 

देशकाल, ऋतु के परिवर्तेन के साथ वातावरण और वायुमण्डल 
का भी परिवर्तन होता है। इसके साथ जो इन्सान अपने जीवन का 
परिवरतंन करता रहता है, वह सदा विजयी रहता है और जो सभी 
अवस्थाओं में समयानुसार परिवर्तत करने में असमर्थ रहता है, वह 
सदा पश्चाताप करता हुआ ह्ास की ओर अग्रसर होता है; प्रगति 
की ओर नहीं । 
दिनांक 27-6-5व 


समाज का विकास व्यक्ति-विकास में अत्यधिक सहायक है। 
यद्यपि व्यक्ति का विकास भी उपेक्षणीय नहीं है, तथापि सामूहिक 
विकास के समक्ष उसे गौण माना जा सकता है। वेसे ये दोनों अच्यो- 
न्याश्रित हैं, एक-दूसरे के प्रक हैं; फिर भी अपेक्षाकृत दृष्टि से समाज 
को प्रधानता देनी होगी । समाज के लिए व्यक्तिभाव को समपित 
किया जा सकता है । समाज व्यापक है। व्यक्ति व्याप्य है। समाज 
अंगी है, तो व्यक्ति अंग है | अंगी की रक्षा के लिए अद्भ को बलिवेदी 
पर चढ़ाया जा सकता है, पर होना चाहिए वास्तविक अंगी । 
दिनांक 28-6-57 


१२॥ आचार्य श्री नानेश की दैन॑दिनी 


इन्सान प्रतिकूल वातावरण एवं संतप्त स्थान से हटने की. कोशिश 
करता है। वह सोचता है कि यह मेरी प्रगति में .बाधक है। ऐसा 
व्यक्ति सच्ची और . ठोस प्रगति नहीं कर सकता । सच्ची एवं ठोस 
प्रगति तभी संभव है, जबकि प्रतिकूल वातावरण में प्रसन्नचित होकर 
प्रगति की जाय । 5 ह ु 
संसार के सभी प्राणी प्रायः बिना अपराध किसी को नहीं सताते। 
यह प्रकृति का तियम-सा है कि आघात. होने पर प्रत्याघात होता है । 
_ का दिनांक 29-6-54 . 


चह मेरा सत्कार करेगा, मुझे नमस्कौोर करेगा, मेरी प्रशंसा करेगा, . 
अतः मैं उसे प्रेम की हृष्टि से देखू, मधुर शब्दों सें बातचीत करू, 
जो ऐसा विचार कर ऐसी ही आचरण करता है और अपने - आपको 
महात्मा समझता है, तो यह उसका आत्म-पतन है । वह व्यर्थ में समय 
और शक्ति बर्बाद करता है। महात्मा का प्रेम निष्काम और निर्मल 
होता है। वह किसी भाकांक्षा से किसी को नहीं देखता और न मधुर 
शब्दों में वार्तालाप ही करता है। उसकी दृष्टि सहज स्वाभाविक रूप से 
किसी पर पड़ जाती है, तो उसको आत्मीय रूप से देख लेता है । फिर वह 
प्राणी कोई भी हो, उसकी दृष्टि में जाति का, ऊँच-तीच का, पापी-धर्मी 
का भेदभाव व घृणा नहीं होती । वह प्राणी हित की दृष्टि से समय 
आने पर सभी से बातचीत करेगा । बिना अवसर किसी से वातचीतं 
नहीं करेगा । उसकी समय-शक्ति व्यर्थ नहीं जाती । वह मनुष्यों की 


निगाह से अपने को नहीं देखता, अपितु स्वयं की पवित्न निगाह से 
अपने आपको देखता है।- न 


दिनांक 30-6-54 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | १३ 


आज का मानव समाज प्राय: गुलाम मनोवृत्ति से चले रहा है । 
रूढ़ि तथा परम्परा मानो जीवन की संगिनी बने गई है | बुद्धि काम- 
सम्राट के किले में बंन्द-सी मालम होती है। साहित्यकार, कलाकार, 
अध्यापक, पत्न-सम्पादक आदि में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन 
का चरम लक्ष्य प्रेम के नाम पर मोह का संपादन ही मान रखा है। 
उनको वही साहित्य, वही कला, वही कहानी, वही समालोचना पसन्द 
आयेगी, जिसमें पशुवृत्ति से भी निन्दित प्रणयप्रसंगों का रोचक वृत्तान्त 
पाया जाता हो । इस वृत्तान्त का जो व्यक्ति अधिक रोचक ढंग से 
सम्पादन करता है, उसी को सर्वेश्र ष्ठ साहित्यकार माना जाता है। 
पुरस्कार भी उसी को अधिक मिलता है । वह युग का स्र॒ष्टा-सा समझा 
जाने लगता है । ऐसी अवस्था में कौन व्यक्ति ऐसे श्रष्ठ पंद को पाने 
हेतु लालायित नहीं होगा ? प्रत्येक व्यक्ति येन-केन-प्रकारेण इसी पद 
को पाने के लिए आकाश में उड़ने की कोशिश करता है। वसा ही 
साहित्य, वेसी ही गोष्ठो, गैसी ही सोसायटी और वैसे ही वायुमण्डल 
में वह अपने को धन्य समझता है | उसकी बुद्धि उसी दायरे के अन्दर 
चक्कर काटती है। उस घेरे से बाहर रह जाने पर वह अपने को 
अभागा, पुण्यहोन समझता है और यह दावा करता है कि मैं विकास 
कर रहा हूँ । यही अवस्था अधिकांश व्यष्टि एवं भमष्टि में बनी हुई 
है । इसको आधुनिक मानंवसमाज की ग्रुलामो न कहें, तो क्या 
कहें. ? 


दिनांक ]-7-95| 


जिसने जिस वस्तु का जितना बाह्य और आमभ्यन्तर गहन 
अध्ययन व मनन किया होगा, उतना ही उस वस्तु के विषय में वह 
व्यक्ति अडिंग एवं निर्भीक होगा । बाह्य जगत्‌ का निर्माण आन्तरिक 
जगत्‌ से होता है । आन्तरिक जगत्‌ जितना सुसंस्कृत और विशाल 
होगा, उतना ही बाह्य जगत्‌ उसके सामने उपस्थित होगा । 
दिनांक 2-7-5[ 


'१:४ / आचाय॑ श्री नानेश की देनंदिनी 


भेत्र और मस्तिष्क से किये जाने.. वाले . विवेक उफ़त ज्ञान से 


जीवन में परिवर्तन "वा है। मात्र दिमागी जान फोनोग्राफ की चड़ी 
दे के 


दिनांक 3-7. 57 


अत्म-गव विकास के लिए होना चा हिये, नक्ि दसरे को नीचा 
दिखाने के लिए | 

अत्येक कार्य में प्वावलम्बी एवं प्वतन्त्र इन्सान ही कुछ कर 
पकता है। 

जनहितिका री मौलिक विचार ही सच्चे रूप में जनता का प्रति- 
निधित्व कर पकेते हैं । 


दिनाक 4-7-5[ 
में स्वयं गि हुआ हूं, इ ' ऐसा पाय कभी नहीं 
थाना चाहिये | मगर जो गन्न होग साफ जा? 


दिनांक 8- 7-57 


गहरी पत्त' कल हेल्ताक्षर /१५ 


हार-जीत की दृष्टि से किया हुआ विचार-विमर्श कभी भी निर्दोष 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बुद्धि स्वच्छ एवं निष्पक्ष नहीं रह सकती | 

जिस विचार से हिसक वत्ति की प्रधानता का उद्गम होने लगता 
है, वह विचार इन्सानियत के विपरीत है । 


दिनांक 72-7-5] 


विभिन्न विचारधाराओं का समन्वयक समाज ही हितकर एवं 
प्रगतिशील हो सकता है । 
दिनांक 3-7-54 


कृतंव्य कर्म का भान न होने से प्राणी अनेक चिन्ताओं को दिल 
में स्थान दे देता है । इससे वह स्वयं दुःखी होता है । उन्हीं चिन्ताओं 
का प्रतिबिम्ब जब उसे चारों ओर से दिखाई देता है, तो वह सहसा 
भय-भ्रान्त होकर अनुभव करता है कि मैं महान्‌ दु:खी हूँ और भमुक 
जन मेरे दुश्मन हैं, ये मुझे चारों ओर से कष्ट पहुँचा रहे हैं, मगर यह 
असंस्कारित मन का नमूना है, अतएवं संस्कारित मन बनाना साधक 
का प्रयम कत्त व्य होना चाहिए । 


दिनांक 4-7-5व 


मैं किसो के साथ हू तभाव क्‍यों रख ? क्‍यों न प्रत्येक प्राणी को 
स्व-स्वरूप की तरह देखू' । यह बात उपदेश रूप न होकर अनुभूति 
रूप हो | 

विकास क्रमश: होना चाहिए, व्युत्क्रम से नहीं | हाँ, व्युत्क्रम से भी 
विकास हो सकता है, पर वह राजमार्ग नहीं माना जा सकता है। 
दिनांक 5-7-54 


रे 
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धै 
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पत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक शक्ति का व्यय करने के पहले 

यह ध्यान कर लेना चाहिए कि मैं जिस राक्ति को खर्च करना चाहता 

हैं, उसका क्‍या उपयोग होगा ? सता थक होगा या तिरर्थक ? प्षेरे व 

“माज के लिए हितकर होगा या अहितकर ? और वह व्यय भेरे 
श्क्य | 


दिनांक 7 5-7-5[ 


अत्येक मनुष्य का पामान्य लक्ष्य पमाज का प्वज्धीण विकास 
होना पाहिए। उसकी (०्ठभप्िि के लिए सर्वश्रथम प्रत्येक मनुष्य को 


(थिक एवं शक्षणिक समानता की आवश्यकता है | उसकी 
प्रत् मन-धन 


भन में जो वास्त _ रा है, वह सूर्य की किरणों से 
र्भ पढ़कर तैजस्विनी है। उसी प्तार जीवन की विविध विचार- 
राएं हैं। निरन्तर तकास पाकर हे धारा आकाश को भी मात 
", व्याप्त होनी है, या उत्तको संकृच्ति वाधा जाय | 
इसकी कोई नप्ट नहीं पा, जला नहीं / भिगो पहीं सकता 
पगर अज्ञान का प<$ >> अवरुद्ध । एके कमरे मे 
पन्‍्द कर से है और दस- वीस कमरों | भी फैला पकता है | 
४९ जहां यह ठीक हे ५३ है भो वार को फैला देती 
हा से इसको फिर हेटाना अज्ञ पहीं तो द्‌:शक्य अवश्य हो जाता है । 


दिनांक 7 8-7-5[ 


कि . जगत के साथ पम्वन्ध है। जिस मन में जितना 

पक आक . एऐगा, उतने ही वह नन्तर्जगत को अपनी ओर 

आकेपित कर पकेंगा। आकर शक्ति किसी- में नैसगिक होती 

| १र उत्तको आए पक महत्त्व पहीं दिया जा पकता; क्योंकि वह रह 
ञं गी 


3 आकर्षण ! अतः: वानपूर्वक प्राप्त 
की गई आक पक्ति को ही अधिक महत्त्व दि | 
वाधी ट्त्त्व दिया जाना भाहिए ” पेया- 


दिनांक 20-7-54 
गहरी पत्त क्ले टेल्ताक्षर / १७ 


जब यश एवं कीति का आवरण इन्सान के मन-मस्तिष्क पर छा 
जाता है, तब उसको अपने कत्त व्य का एवं लक्ष्य का भान नहीं रहता । 
उसको अक्षरीज्ञान में प्रवीण होने पर भी ज्ञानियों की श्र णी में नहीं 
गिना जा सकता । वह समाज एवं मानवता के नाम पर किये जाने 
वाले कार्य में भी अपनी उसी वासना का पोषण करेगा । 
दिनांक 20-7-54 


इन्सान के विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति का 
प्रभाव इन्सान के ऊपर । मगर इन्सान सही रास्ते पर चले, तो प्रकृति 
को भी बदल सकता है। प्रशस्त वायुमण्डल त॑यार कर इच्छानुसार 
प्रगति की जा सकती है । 


दिनांक 2-7-5] 


प्रत्येक कार्य के लिए कुछ-न-कुछ निमित्त अवश्य होता है। निर्मित्त 
के बिना प्राय; प्रवृत्ति होती असम्भव है | निमित्त को प्राणी जान सके 
यान जान सके, यह बात दूसरी है। जिस वातावरण के वायुमण्डल में 
प्राणी रहता है, उसी अनुसार बाह्य एवं आशभ्यन्तर प्रवृत्ति होती है- 
यह सामान्य नियम है । विशिष्ट आत्मा विशेष निमित्त पाकर सारे 
वायुमण्डल में आश्चर्यजनक परिवतेन ला सकता है । प्रत्येक पदार्थ के 
गुण व अवगुण प्रस्फूटित होकर वायुमण्डल में मिलते रहते हैं । जिस 
वस्तु में जिस गुण को आकर्षित करने की शक्ति होती है, वह वस्तु उसी 
को खींच कर अपने में मिला लेती है । 
दिनांक 22-7-54 


आदेशानुगामी जनता को तत्त्वनिर्णय की बात कही गई तो गलती 
होगी, क्‍यों कि तत्त्वनिर्णायक ही तत्त्व का निर्णय कर सकता है । स्वा- 
भीष्ट तत्त्व के प्रचार में ही अधिक समय का व्यय होना चाहिए। 
इधर-उधर को बातों में समय का अपव्यय करना उचित नहीं । 
दिनांक 23-7-54 


०८ / आचाये ध्यी ज्ञातेपा की मेन फिली 


में विद्यन्‌ है कऊलाकार हैं, लोग मुझे श्रेष्ठ मानते हैं, मेरे प्रति 
अधिक मनुष्यों की श्रद्धा है, मैं सबसे वड़ा नेता हूं, मैं पुन्दर ढंग से 
व्याख्यान दे सकता हैं, देश या संसार में मेरी काफी इज्जत है, मेरे 
इशारे पर लाखों व्यक्ति जीवन के! वलि दे सकते हैं, आदि बातों में से 
कैसी भी बात का नक्‍्कर जब तक मे उप्य के दिमाग पर छाया रहता 


पकती है। प्रकृति के अन्दर भी शक्तियां ई दम सका 
«भाव ही बुराई को ग् अच्छाई की ओर जाना है । 
कसी प्रकार की 3राई को सहन पहीं करती है, उसे सा फेरने की 


मन के प्रतिकूल कार्य को देखकर उत्त जित होना असंस्का री दिमाग 
की सूचना देना है । विचार, उच्चार और आचार इनमें एकरूपता इंसान 
की पृष्ठभूमिका है, किन्तु विरूपता वास्तविक स्थिति से प्रतिकल है । 
इसकी अनुकूल अवस्था लाने में प्रयास आवश्यक है, मगर दिमाग में 
उत्त जना न हो । 


दिनांक 27-7-57 


संकुचित विचारधारा हू षता की प्रतीक है । बड़े-बड़े नेता मुझसे 
मिलें, मेरे भक्त बन कर मेरा यशोगान करें, ऐसी भावना इं पयुक्त 
विकारी मन की पहचान है । 

मुझे अगर इन्सान बनना है तो मैं प्राणी मात्र पर योग्यतानुसार 
समभाव रखू' और प्राणी के अतिरिक्त पदार्थ को तत्त्व रूप से देख । 
उनका विवेचन शुद्ध एवं निष्पक्ष बुद्धि से करू । निविकार अन्तःक रण 
की साक्षी के बिना किसी को आदेश रूप वचन न कहूं । अवज्ञा एवं 
तिरस्कार की भावना किसी के प्रति न रखू । 


दिनांक 28-7-54 


जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं । 
उनको प्रसन्नता पूर्वक जो समझ लेता है वह अपनी जीवन नौका को 
आगे बढ़ा सकता है ओर जो नहीं समझ पाता है वह जिस किसी 
विचारधारा में बहकर जीवन को अपनी मूल स्थिति से बहुत दूर 
फेंक देता है । 
दिनांक 29-7-54 


२० / आचार्य श्री नानेश की दैन॑दिनौ 


वायुमण्डल के अन्दर भी संघर्पमय वातावरण विद्यमान रहता है । 
जिस स्थान में जिस विचारधारा का प्रावल्य होगा, उसी को विजय 
होगी । अपनी वात मनवाने के पहले वायुमण्डल को शुद्ध करो, फिर 
जिन विचारों को तुम श्रेष्ठ समझते हो, यदि वे वास्तविक रूप से 
जनहितकारी एवं कल्याणप्रद हैं, तो निष्काम भाव से दुनिया के सामने 
रख दो । वे विचार शीघ्रातिशीघ्र कार्य रूप में परिणत हो जायेगे । 

तुम प्रसन्नचित्त रहो, चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, किन्तु 
स्वयं अपने जीवन में जिन-जिन बातों की त्रुटियां या कमजोरियां 
अनुभव करो, उनको श्षीघ्रातिश्षीघत्र दृढ़ संकल्प के साथ दूर कर दी । 
फिर तुमको कभी किसी विफलता के दर्शन नहीं होंगे । 


दिनांक 30-7-5 


प्रकृति का रहस्य अभी अज्ञात है। इसको मालूम करने के लिए 
अत्यधिक तपश्चर्या की आवश्यकता है | तपश्चर्या केवल शारोरिक 
ही नहीं, किन्तु मन और बुद्धि को विशुद्ध करने के लिए निरन्तर 
प्रयास को ही वास्तविक तपश्चर्या कहा जा सकता है । इस तपणश्चर्या 


से जो शक्ति प्राप्त होती है, वही शक्ति वास्तविक रहस्य को ज्ञात्त 
करा सकती है । 


दितांक 3-7-54 


इन्सान व्यर्थ को चिन्ता से परेशान होता है। सार्थक चिन्ता 
से हैरानी नहीं आती, किन्तु उत्साह बढ़ता है । कार्य करने में तत्परता 
आती है और जीवन के अमूल्य तत्त्वों का व्यर्थ अपव्यय नहों होता । 
व्यर्थता का व अव्यर्थता का ज्ञान भी चेहरे पर प्रकटित भावों से हो 
सकता है। सतत ध्यान रखने पर, वह ध्यान भी मस्तिष्क पर 
हावी हो, तो उस पर भी मन का अंकुश होना चाहिए। तभी सफलता 
मिल सकती है । 


दिनांक ]-8-5व 
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जप 


के हस्ताक्षर / २५ 


सच्चे महात्मा कभी अपने आपको प्रकट नहीं करते, मान-प्रतिष्ठा 
एवं पूजा के लिए कभी अपनी जिह्ला को नहीं हिलाते और न मन में 
ही इस प्रकार का संकल्प आने देते हैं। उनका ध्यान सदा वास्तविक 
कत्त व्य कर्म में रहता हैं । वे मान और अपमान को, मित्र और श्र 
को, सुख और दु:ख को, प्रिय एवं अप्रिय को अपने निविकार मन- 
मस्तिष्क के परीक्षक के रूप में देखते हैं । उनके प्रति अनुराग या 
द्वघ कभी नहीं लाते, वे सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। 
दिनांक 2-8-5व 


में यदि किसी से चालाकी से बात करता हूँ और मन में यह 
समझता हूँ कि मैं बड़ा चतुर हैँ। उसको कंसा चकमा दिया कि 
वह समझ ही नहीं सका; यह मेरा भ्रम है, आत्मवञ्चना है और 
मर्खता का नमृता है। वह ऊपर से किसी कारणवश न समझ पाया 
हो किन्तु उसकी अन्तर आत्मा पर मेरे कुटिल भावों की छाप अवश्य 
पड़ेगी, वह समय पाकर प्रतिक्रिया के रूप में सामने आयेगी और 
उससे वायुमण्डल दूषित होगा, जोकि मेरे और विश्व के लिए अहित- 
कर है । अतएव जीवन में प्रत्येक बात का ध्यान रखना चाहिए और 
ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिससे किसी का अहित न हो । 


दिनांक 3 8-57 


जिस समय विचारों का तृफान आता है, उस समय सहसा किसी 
भी कार्य को करना अनर्थकारी होता है। उस समय ज्ञान की मात्रा 
विलुप्त हो जाती है । कत्त व्याकत्त व्य से विमृढ़ होकर कार्य किया 
जाता है। अतएव वह अज्ञानमूलक है और भज्ञानमूलक कार्य कभी 
हतकर नहीं कहा जा सकता । 
दिनांक 4-8-57 


२० / आचार्य श्री नानेश की दैनंदिनी' 


जो परमात्मा के भक्त का बाना पहतकर अपने भक्त तेयार करने 
के लिए किसी की प्रशंसा करता है, किसी के कुट्ठम्ब-कुल-परम्परा 
का वर्गन करता है, किसी के इष्टदेव की स्तुति करता है, माता के 
अनुकूल विचार पुत्र के विषय में कहता है तो कभी पुत्र को एकान्त 
में धाकर उसके अनुकल विचार प्रकट करता है, कभी पति का ग्रुण- 
गान पत्नी के सामने तो कभी पत्नी का पत्ति के सामने एवं पिता-पुत्र, 
सम्प्रदाय-सिद्धान्त आदि के विषय में उनके मानने वाले के अनुकूल 
विचार कहकर अपनी पूजा कराना चाहता है, वह परमात्मा के नाम 
पर वेश्यावृत्ति करता है। हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि किसी के 
वास्तविक गुणों का वर्णन नहीं किया जाय । प्रसंग आने पर वस्तु- 
स्वरूप का वर्णन करना अवश्य चाहिये, किन्तु निष्काम-भाव से । 


दिनांक 5-8 5] 


मुझ घान्‍त दिमाग से यह सोचना है कि अन्य प्राणियों की तरह 
में भी एक प्राणी हूँ, अन्य प्राणियों ने क्या विकास किया और मैंने 
वया विकास किया ? अगर मेरी आसक्ति धन, धान्य, अक्षरीज्ञान 
प्राप्त करने आदि बाह्य सीमित दायरे में ही है, तो मुझे समझ लेना 
चाहिए कि मैंने जड़ता का विकास किया, जीवन-रोशनी के मूल्य पर 
अंधकार प्राप्त किया, जीवन के दिव्य तेज को मिट्टी के अन्दर मिला 
दिया, उत्कृष्ट विकास साधन से नीचा चला गया। इस समय भी 


अगर सम्भल गया, तो आगे बढ़ सकता हूँ । वरना निक्ञष्ट प्राणियों से 
भी पीछे रह जाऊँगा। 


दिनांक 6-8-54 


गहरी पत्तं के हस्ताक्षर / २३ 


बहते पानी की तरह अभ्यस्त विचारधा राओं को रोककर अन- 
म्पस्त नवीन कार्य की ओर ले जाना प्रगति का चिह्न है। अभ्यस्त 
मार्ग से तो अन्धा, बच्चा, मूखे और सामान्यबुद्धि के अन्य प्राणी भी 
यन्त्रवत्‌ चलते ही हैं, इसमें कोई विशेषता नहीं । अभ्यस्त मार्ग पर 
आपत्तियां नहीं के समान आती हैं; मगर अनभ्यस्त मार्ग पर चलने 
पर अनेक आपत्तियां आती हैं और वे अस्वाभाविक-सी भी मालूम 
होती हैं। किन्तु जो विवेकपूर्वक उनका सामना करता हुआ भागे 
बढ़ता रहता है, वह अवश्य सफल हो सकता है । वही वस्तुतः प्रगति 
कही जा सकती है । 
दिनांक 8-8-5 


हे आत्मन्‌ ! तू यह सोचता है कि मैं अमुक स्थान पर जाकर 
मेरे जीवन में उत्तम अवस्था प्राप्त करू, क्योंकि वह स्थान पवित्र 
है; पर यह सोचना एकाड्रीपन है। कारण कि हर स्थान पवित्न 
और अपवित्न दोनों अवस्थाओं से परिपूर्ण है। कोई भी स्थान ऐसा 
नहीं जहाँ केवल पवित्नता या अपवित्नता हो, हाँ न्‍्यूनाधिकता हो 
सकती है, किन्तु सच्ची पवित्नता का प्रेमी हर स्थान में पवित्॒ता प्राप्त 
कर सकता है | चाहिए दृढ़ संकल्प । 
दिनांक 9-8-54 


प्रिय और अप्रिय का व्यवहार काल्पनिक है। वस्तुतः प्रिय और 
अप्रिय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है । एक ही वस्तु एक को प्रिय और 
ट्सरे को अप्रिय, किसी तीसरे को न प्रिय और अप्रिय हो सकती है । 
एक ही वस्तु विभिन्न भावनाओं का निमित्त बनकर विभिन्न भावनाओं 
के अनुसार उपस्थित होती है। उसमें केवल प्रियत्व मान बैठना वस्तु- 
स्वरूप के ज्ञान से दूर जाना है । एक ही व्यक्ति जिस वस्तु के साथ 
प्रियत्व की कल्पना कर कुछ समय के लिए सद्ृव्यवहार करता है, 
वही व्यक्ति समय परिवरतेन के बाद उसी वस्तु के साथ अप्रियत्व की 
कल्पना से दृव्यबहा र करने लग जाता है। अत: प्रियत्व और अप्रियत्व 
को काल्पनिक स्वरूप को समझना चाहिए । 
दिनांक 0-8-5व 


:४ / आचार्य श्री नानेश की देन॑दिनी 


आजकल अधिकांश साहित्यकारों की वही मनोवृत्ति लक्ष्यरूप में 
पाई जाती है, जो कि एक अत्यन्त अविकसित पशुयोति में पाई 
जाती है। उसी मनोवृत्ति के साहित्य को कोमल मध्तिष्क विद्यार्थी 
पढ़ता है तो उसी के अनुसार वह अपने व अन्य के जीवन को ढालने 
की कोशिश करता है और उसी में कामयावी पाकर अपने को सफल 
समझता है । उससे भिन्न सोचने की दिमागी ताकत लुप्त हो जाती 

है | ऐसी स्थिति में उसका भविष्य अन्धकारमय वन जाता है | 
दिनांक 4-8-57 


जैसे लोगों की दी हुई सत्कार संज्ञा के लिए मेरा दिल लालायित 
रहता है, उसी तरह लोगों के द्वारा दी गई तिरस्कार संज्ञासे भी 
रहना चाहिए। एक से प्रसन्न और दूसरी से अप्रसन्न न होना 
चाहिए। जब तक द्व तभाव की कल्पना आचरण रूप में विद्यमान 
है, तव तक स्वयं को इन्सानियत से दूर समझना चाहिए। अगर 

जीवन सफल बनाता है, तो सर्वप्रथम इन्सानियत प्राप्त करो । 
दिनांक 2-8-54 


जो केवल एक ही अवस्था में रहता है, वह वास्तविक अनुभव के 
चना प्रगति नहीं कर सकता । जब तक विविध विपरीत परिस्थि- 
तियों का सामना होने पर उनमें क्षीर-तीर की तरह सावधानी पूर्वक 
विश्लेषण कर गुणावगुण का निर्णय नहीं किया जाता, तब तक वही 
जवस्था रहती है। यह दृढ़ विश्वास भी नहीं हो सकता और न आगे 
बढ़ने की तीव्र शक्ति ही पैदा की जा सकती है। अतएव प्रगतिशील 
पुरुष को विपरीत परिस्थितियों का भी धैर्यपूर्वक प्रगति के साधन 
के ही सत्कार करना चाहिए। हाँ, यह कार्य जनसाधारण का 
द्टी। 


दिनांक 4-8-5| 


जटफे- जे कननन प्त्त ० हस्ताक्षर क्न 
गहरी पत्त के हस्ताक्षर [२५ 


आज के दिन भारतीयों के हाथ में राजसत्ता आईं । अतएव आज 
का दिन स्वतन्त्रता-दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह स्वत- 
न्त्रता नाममात्र के लिए कही जा सकती है; वास्तविक नहीं । 
क्यों कि, वास्तविक स्वतन्त्रता की ओर अभी तक अधिकांश भारतीयों 
का लक्ष्य ही प्रा नहीं बना है और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं बनता, 
तब तक उसके लिए उत्सव मनाकर वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
का प्रयास किया जा रहा है-यह भी एक कथनमात्र है। क्योंकि 
बिना लक्ष्य का प्रयास पागलों का हो ता है, इच्सानों का नहीं । इन्सानों 
का लक्ष्यपूर्वक प्रयास होता है, उसके लक्ष्य में स्वार्थ की तिलाञ्जलि 
होती है । गुटबन्दी या संकुचित दायरे का नामो-निशान तक नहीं 
रहता । विचार-स्वातन्त्य और एकत्व एकाजड्री भाव से रहते हैं । 
विद्द ष, ईष्या व कलह का अत्यन्ताभाव रहता है। सभी के समान 
विकास की भावना का प्रावल्य रहता है | गुलामी व हीनता के भावों 
के बीज तक का वपन नहीं होता और जिसमें चरम विकास का 
अन्तिम लक्ष्य भी पूर्ण मात्रा में विद्यमान रहता है, वही वास्तविक 
लक्ष्य कहा जा सकता है ओर उसी के लिए प्रयास, मानवीय जीवन 
का प्रयास कहा जा सकता है । 


दिनांक 45-8-54 


स्वयं के आचरण के अनुसार किसी वाक्य को तोड़-मरोड़ कर 
उसका अर्थ करना और उसके वास्तविक अर्थ को छिपा देना कमजोर 
मानस का काम है । ऐसी क्रिया भयभीत दिल का नमूना है । ऐसे 
दिल वाले विशेष कार्य करने में भी असमर्थ रहते हैं। अतएवं दिल 
को मजबूत बनाना चाहिए और निर्भयता पूर्वक व्याख्या करने में 
तत्पर रहना चाहिए । 
दिनांक 6-8-5 


२६ / आचायव श्री नानेश की देनंदिनी 


जंगल के एक कोने में सुगन्धित पुष्प खिलकर विकसित होता है । 
वह बिना किसी की प्रेरणा के अपने-आपको सुगन्धित भ्रुणों से परि- 
प्णा कर लता हैं । उसका सुगच्ध समस्त विश्व के लिए होती है न 
कि व्यक्तिविशेष के लिए । वह यह इच्छा नहीं करता है कि मेरी 
मगस्ध विश्व के प्राणी आकर लें ताकि मैं उनके द्वारा विश्व-प्रसिद्ध 
हाऊँ धर न वह यह चिन्ता ही करता है कि अगर विश्व के प्राणी 
ने आये और मेरी सुवास न॒ रे तो मेरा इस संसार में पेंदा होकर 
विकसित होना व्यर्थ चला जायगा तथा मैं संत्वार का कोई उपकार 
न कर सक्‌गा। जिन सुगन्धित युणों का विकास हुआ है, वे कभी 
व्यर्थ जाने के नहीं । संसार के प्राणी उन गुणों को पहचान सके या 
नहीं, यह वात दूसरी है। किन्तु वे गुण समान रूप से संसार के 
कोने-कोने में फंलकर विश्व का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपकार 
ही करते हूँ, वे अंशमात्न भी व्यर्थ नहीं जाते । 


दिनांक 7-8-54 


मनुष्य कुछ गुणा भ्यास प्राप्त कर सोचने लगता है कि मैं कितना 
गृुणवान हूँ । मेरी इस संसार में कोई कीमत नहीं करता, मेरा जीवन 
एस हो व्यय चला जायगा, आदि अनेक कल्पताओं से दरःखी होकर 
अपने आपको प्रसिद्ध करने के लिए अनेक तरीके अपनाता है। मगर 
ये सब उसके प्रच्छन्न विकार यानि दोष हैं। ऐसा व्यक्ति अपने या 
अन्य से लिए विशेष हितकर नहीं हो सकता । प्रथम तो ऐसे व्यक्तियों 
मे वास्तविक गुण आने असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हैं और यदि 


किसी में जाये भी तो वे जहर-मिश्रित दध के समान होने से 
हानिकारक हो सिद्ध होते हैं । 


दिनांक 8-8-57 


हंसी पत्त के हस्ताक्षर / २७ 


जो इन्सान का शरीर धारण कर अपनी इच्छापूर्ति के लिए भय 
या घृणा पैदा करता है, वह अन्‍्तर्जगत में हिंसा का बीज वपन 
करता है। यदि कोई सामान्य रूप से यह मान ले कि में भय और 
घ॒णा से आत्मोन्नति करता हूँ या करवाता हूँ तो वह गलत रास्ते पर 
है। हाँ कभी-कभी इनका आश्रय लिया जाता है; मगर किस वक्त, 
किस अवस्था में, कौनसा व्यक्ति, कितने अंश में और किस रूप से 
भय और घृणा का उपयोग करे, इन बातों का पूर्ण ज्ञान रखने वाला 
विशिष्ट व्यक्ति ही इनका प्रयोग करने में समर्थ हो सकता है, हर 
एक नहीं । 
दिनांक 9-8-5 


जनसाधारण का आज जो लक्ष्य बना हुआ है, वही वना रहेगा, 
यह कोई निश्चित नहीं । एक समय ऐसा आयेगा जब उसका आज से 
बिलकुल विपरीत लक्ष्य होगा । 

इस विश्व की विचित्रता का सही पता लगाना सुसाध्य नहीं | 
कुछ मानव इसकी गवेषणा में लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ अंश में 
सफलता भी पाई है, किन्तु उसका अनुकरण दुष्कर है । 
दिनांक 20-8-54 


जिस सदविचारधारा का बीज वपन करते हो, उसको सावधानी 
के साथ विकसित एवं प्रफुल्लित करो । उसके अनुकूल वायुमण्डल से 
उसका सिचन करो। उसकी देख-रेख तब तक पूर्ण शक्ति के साथ 
करो, जब तक कि वह परिपक्व एवं मजबूत न बन जाय, अन्यथा 
उसकी विपरीत विचार-धाराएँ उसको चूम लेगीं । 
दिनांक 2-8-5| 


श८ / आचाये श्री नानेश की दैनंदिनी ; 


कुछ व्यक्ति यह कहा करते हैं कि हमने अमुक कार्य के लिए बहुत 
प्रथल किये, मगर उसमें सफलता नहीं मिली । क्‍या करें हमारे 
भाग्य अच्छे नहीं हैं जौर जब तक भाग्य अनुकूल नहीं होता, तव तक 
प्रयत्न करना व्यर्थ है । देखिये न, पहले लोग मेरी कितनी इज्जत 
करते थे और अब मुझे घुणा की दृष्टि से देखते हैं । वही मैं हूँ, जो 
पहले था और वही मेरा कार्य है, जो पहले था। फिर भी यह 
अवस्था जो हुई, यह सव भाग्य का चमत्कार है। पर ये सब बातें 
अन्तर का सूक्ष्म निरीक्षण नहीं होने से कही जाती हैं । वस्तुतः देखा 
जाय तो विफलता का कारण अपनी वृत्तियों के प्रति सतत जागरूक 
नहीं रहना है | इन्सान कुछ भी सत्काय॑ प्रारम्भ करता है, उस समय 
उसकी उस कार्य में तललीनता रहती है और उसी समय प्रारम्भिक 
सफलता की रौनक उसके सामने आती है। उस रोनक को देखकर 
वह अपने आप पर काव्‌ नहीं रख सकता । वह यह अनुभव करने 
लगता है कि में ही इस संसार में सब कुछ हूँ, मेरे सामने कौन व्यक्ति 
ठहर सकता है। में सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हो चुका हूँ, आदि | ये 
ही विचार उसके विफलता के कारण बनते हैं और उसी समय से 
बह हास की ओर चल पड़ता है | 


दिनांक 22-8-54 


अमुक समाज या अमुक व्यक्ति मेरा सत्कार-सन्मान केसे करे, 
उनको मेरे अनुकूल कैसे बनाऊँ, जब तक ये मेरे अनुकल नहीं बनेंगे, 
तय तक मेरी प्रतिष्ठा नहीं होगी, ऐसा विचार कर जो अपनी 
आत्मा के माप-दण्ड को गिराकर आचरण करता है, वह व्यक्ति अपने 
कक विश्व के निम्नतम प्राणियों से भी नीचे स्तर पर ले जाता 
€ | उसका उपदेश व आचरण कृत्रिम होता है। 
कृत्रिमता स्वाभाविकता से विपरीत है और जब तक स्वाभा- 
पता नहीं आती, तव तक कोई भी व्यक्ति वास्तविक विकास की 
था में स्वयं प्रततिन कर सकता है और न अन्य को करवा 
सकता है। 


पः 


ना 27 


अज्ालरीव्लमू 


(््‌ 


। 


दिनांक 23-8-54 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | २९ 


प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति नवीन अनुभव को ओर रहती 
। प्रत्येक प्राणी हुर समय इस तलाश में रहंता है कि अमुक वस्तु 
क्या विशेषता है, अमुक में क्या कमी हैं, अच्छापन किसमें अधिक 
। जब स्वशक्ति अनुसार यह मालूम हो जाता है कि अमुक वस्तु 
अच्छी है ती फिर वह उसे प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है 
ओर जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेता अथवा उसके दोषों को 
नहीं जान लेता तब तक उसको सनन्‍्तोष नहीं होता, बराबर उसी की 
चिन्ता में लगा रहता है । यह बात दसरी है कि उसका यह ज्ञान 
एवं प्रवृत्ति वास्तविकता से प्रतिकल है या अनुकल ? 
दिनांक 24-8-54 


(3 > पट (जा 


जो मनुष्य संघर्ष से भय खाता है और उससे अलग रहना चाहता 
है, वह अपनी कायरता को पुष्ठ करता है। संघर्ष कोई बुरी वस्तु 
नहीं है, वह जीवन-विकास का मुख्य साधन है। जिस जीवन में 
संघर्ष नहीं, उसे जीवन नहीं कहा जा सकता । अनुकूल और प्रति- 
कूल दोनों संघर्षों के बीच निलेप प्रसन्नता पूर्वक खेलने वाला व्यक्ति 
री विकास की ओर बढ़ सकता है । हाँ, एकाज्भी संघर्ष से भी कुछ 
विकास हो सकता है, पर वह स्वेच्छापूर्वक नही कहा जा सकता । 
दिनांक 25-8-55 


मानवता-विरुद्ध किसी वर्ग या जाति का निर्माण करता और 
उसी को अपने जीवन का ध्येय बना लेना विकारी मत्त का परिचय 
है। अशान्ति, अराजकता एवं साम्प्रदायिकता तथा व्यक्तिवाद का 
वीजारोपण इसी से पलल्‍्लवित होता है। ऐसी विचार-धाराएँ ही 
इन्सान को इन्सानियत से दूर हटाती हैं । 
दिनांक 26-8-54 


३० / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


सामान्य मनुष्य को, अवोध बच्चे को एवं साधक को उत्तम 
वातावरण में रहने की और प्रत्येक समय सुसंस्कारित जीवन को 
हृष्टि-पथ पर रखने की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इसमें जरा-सी 
भी बसावधानी नीचे स्तर पर ले जाने में कामयाब हो सकती है, 
वयोंकि विश्व में पिष्टपेपण एवं विक्ृत वायुमण्डल का प्रावल्य 
रहता है । 


दिनांक 27-8-57 


जो इन्सान अपनी दाक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से अपने 
समय का सदुपयोग करता रहता है, वह प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, 
ऐसा कहा जा सकता है। मगर जो व्यक्ति सत्कार के बढ़िया-से- 
बढ़िया वाह्य साधनों को तो अधिक अपना लेता है, पर आचन्तरिक 
साधन को नहीं अपनाकर समय और जीवन को व्यर्थ नष्ट करता 
है, वह स्वयं और अन्य के लिए हानिकारक है । वह अपने जीवन के 
स्वाभाविक नियन्त्रण को भी खो बैठता है। 

इन्सान तभी खतरनाक होता है, जब वह स्वमस्तिष्क के नियंत्रण 
से बाहर हो जाता है । 


दिनांक 28-8-57 


आजवल श्रध्िकांश मनुष्यों का केन्द्र-विन्दु जड़ बना हुआ है। 
पह वाद्य भौतिक रूप को ही प्राप्त करने में अपना श्रेय समझते 
थे पं आज के इन्सान में वास्तविक प्रेम का संचार, केन्द्र-विन्दु के 
3 ग्वितेन से हो हो सकता है, मगर वह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित कहे 
जाने वालों के अधोन है । 


दिनांक 29-8-5 


किसी से प्रशंसा की अभिलाषा करना अथवा हृदय में किसी व्यक्ति 
का पूज्य स्थान नहीं होने पर भी इस भाव से उसकी प्रशंसा करना कि 
अगर मैं इस की तारीफ नहीं करू गा तो इसके भक्त मेरा सत्कार या 
मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे, अथवा लोग कहेंगे कि इनमें द्व पभाव है, अतः 
एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करते हैं, आदि विचारों से भय खाकर जो 
व्यक्ति ऊपर से प्रशंसा करता है, वह व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता से 
गिरता है, अप्रामाणिकता का दूषित वायुमण्डल तयार कर अन्य को 
भी अप्रामाणिक बनाता है । ऐसे मनुष्य की कृतियाँ हानिप्रद होती हैं। 
दिनांक 30-8-54 


शी 


जो वस्तुस्वरूप का प्राय: बोद्धिक ज्ञान होता है, वह जीवन का 
साधक भी हो सकता है और बाधक भी । वस्तुस्वरूप का ज्ञान क्‍या 
है और क्यों है, इस बात का जब तक अनुभूतिमूलक ज्ञान नहीं होता, 
तब तक वह बाधक रूप में रहता है। अनुभूति होने पर वह साधक 
रूप हो जाता है । 
दिनांक 3-8-54 


आदेश और उपदेश दोनों जीवन-निर्माण में सहायक हैं । उपदेश 
में तात्त्विक वर्णन की प्रधानता रहती है और आदेश में आंचरण अंश 
की मुख्यता रहती है । आदेश का अन्य पर असर तभी होता है जबकि 
आदेशकर्त्ता के जीवन में वह यथाशक्ति उतर पाया हो | जीवन में 
उतरे बिना आदेश का अन्‍य पर विक्षत असर होता है, जो कि आगे 
चलकर दम्भ के रूप में सामने आता है। 


दिनांक व-9-54 


३२ / आचार्य श्री नानेंश की दैनंदिनी 


इन्सान को सदा अपनी अवस्था को देखते रहना चाहिंए, किस समय 
वया अवस्था है? इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी विचार-धाराएँ 
किस ओर वह रही हैं, उसमें किस पदार्थ के प्रति आस क्तिहै ओर किस 
के प्रति विरक्ति है, प्रयत्न क्या चल रहा है, शारीरिक सामथ्य कसी 
४? कादि अवस्थाओं में स्वकत्तं व्य का पता लगाकर उसके ऊपर हढ़ता 

के साथ चलते रहना ही इन्सान की विशेषता है । के 
दिनांक 2-9-54 


चिन्ता करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हानि होती है । 
अगर कुछ करना है तो प्रसन्नतापूर्वक उसमें लग जाना चाहिये । समय 
या मुह॒त की अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । कार्यारम्भ का 
वही समय या मुहर्त अति उत्तम है, जिस समये पूर्ण उत्साह हो । 


बिना उत्साह अच्छे मुहूर्त में आरम्भ किया हुआ कार्य भी सफल नहीं 
हो पाता । 


दिनांक 3-9-57 


इन्सान की गलती को जानते हुए भी उसके सामने स्प्रष्ट बात 
रखने में संकोच करना, भय खाना और यह सोचना कि स्पष्ट कहने 
ते यह नाराज हो जायगा अथवा यह मेरी जो इज्जत कर रहा है, 
उस्म फक पड़े जायगा या मेरी छिपी हुई गलती प्रकट कर देगा, 
भादि वातों को लेकर जिस व्यक्ति को गलती हो, उसके सामने उस 
मे समाधान न कर, दूसरों के सामने कहकर भ्रम फैलाना, कमजोर 
दल $ व्यक्तियों का कार्य है। वे बिचारे स्वयं को ही अधिक हानि 
६चात हू। ऐसे व्यक्तियों पर दया करना सामर्थ्य-सम्पन्न इन्सानों 
पा पत्त व्य है । 


दिनांक 4-9-54 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | ३३ 


बिना सोचे-समके कार्य करना पाशविक वृत्ति का परिचायक् है। 
साम्प्रदायिकता के नशे में निरपराधी प्राणी के प्राणों का हरण करना 
अत्यन्त निक्ृष्ट कार्य है । यह इन्सान के लिए भारी कालिमा का 
धब्बा है। इस धब्बे से सदा दूर रहना प्रत्येक इन्सान का प्रथम 
कत्त व्य है । न 
दिनांक 5-9-5] 


जो कार्य सोच-समझकर उत्साह से किया जाता है, वह दुष्कर 
होने पर भी आसान मालूम होता है और सहज ही किया जा सकता 
है। मगर जो कार्य बिना सोचे-सममे उत्साह रहित रूढ़िपरम्परा 
से किया जाता है, वह आसान होने पर भी दुष्कर मालूम होता.-है 
और सहज में नहीं किया जा सकता । ४" 
दिनांक 6-9-5] 


जितनी भी साम्प्रदायिकता से अनुप्राणित संस्थाएं हैं, वे प्राय: 
साम्प्रदायिकता के अलावा निलेंक्ष्य होती हैं। निश्चित लक्ष्य नहीं 
होने से वे संस्थाएँ प्रतिगामी रहती हैं | प्रगतिशील संस्थाएँ निश्चित 
लक्ष्य को लेकर चलती हैं । अतएवं वे सफल संस्थाएं कही जा 
सकती हैं । 
दिनांक 7-9-57 


३४ / आचाय॑ श्री नानेश की देनंदिनी ह 


जो पवित्न दिल से सदा सबका हित चाहता है, कभी भी किसी 
के प्रति दर्भाव नहीं आने देता और अगर कभी किसी के प्रति कुछ 
दर्भाव आ भी गया तो तुरत्त उसको दूर करने की शक्ति रखता हैं, 
उस व्यक्ति के लिए सदा ही क्षमा-याचना का दिन समझना चाहिए । 
किन्तु जजों व्यक्ति अधिकांश रूप से अपने दिल और दिमाग को बुरे 
(विचारों में रखता है और यही सोचा करता है कि मैं कैसे सबसे 
प्रेप्ठ कहलाऊँ और कैसे दूसरों को नीचा दिखाऊँ ? प्रायः इन्हीं 
विचारों को कार्यान्वित करने के लिए वाद्य दिखावे के तोर पर नम्न 
बनता है या क्षमान्याचना का उच्चारण करता है, वह क्षमा-याचना 
के संवत्सरी पर्व को भी लजाता हैं .एवं कपट-क्रिया की वृद्धि करता 
है । ऐसे व्यक्ति आत्मशुद्धि से दूर रहते हैं । है... ०] 
दिनांक 8-9-5॥ 


जिस जनहितकारिणी संस्था में जो मानव रहता हो; उस व्यक्ति 
को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि उस संस्था के मौलिक 
नियमों का मेरे द्वारा आघात न पहुँचे । मैं उस संस्था के नियमों का 
मंगगिक गालित कर।। हैँ या नहीं, अगर करता हू: तो किस दृष्टि 
गे? जिस दृष्टि से उन नियमों का पालन किया जाता है, वह दृष्टि 
दुनिया के सामने स्पष्ट होनी चाहिए | दुनिया मुझे क्या कहेगी, इस 
विचार से अपना हृष्टिकोण स्पष्ट नहीं करना दुनिया को धोखे में 
घना है और धोखा देनेवाला व्यक्ति प्रामाणिक नहीं हो सकता । 


- दिनांक 9-9-5॥ 


गहरो पत्त के हस्ताक्षर [३५ 


प्राणी प्राय: सुख और दुःख में स्वतन्त्र है,मगर इसमें कुछ वाता- 
वरण भी साधक या बाधक वनता हे । इसकी जिम्मेदारी समाज पर 
ही विशेष रूप से आधारित है । समाज जंसा वातावरण तेयार 
करता है, उसी के अनुसार प्राणी अपने को सुखी या दुःखी रूप में 
अनुभव करने लगता है और जब यह अनुभव हृढ़ हौकर अधिक 
समय तक रह जाता है, तब उसमें ऊंच-नीच के भावों की सृप्टि 
होती है। वही सृष्टि अनेक वर्गों में विभक्त होकर घृणा एवं पाश- 
विक संघर्ष का कारण बनती है। इससे इन्सान, इन्सानियत को 
भूलकर किसी अन्य मार्ग पर चल पड़ता है। यही वृत्ति परतन्त्रता 
एवं सुख-दु:ःख का कारण बनती है । 
दिनांक 0-9-5| 


प्रत्येक इन्सान को नियमित रूप से एवं व्यवस्थित रूप में विश्व- 
हितकारी कुछ-व-कुछ कार्य करने चाहिए । विना कुछ किये विश्व 
से सहायता लेना उचित नहीं कहा जा सकता । इन्सान को विश्व 
के पदार्थों से जो भी शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक, आदि शक्ति 
प्राप्त हुई है, उसका सद॒पयोग तमी समझा जा सकता है, जबकि 
इन्सान उक्त (विश्व) के लिए कुछ करता हो । अगर वह ऐसा कुछ 
भी नहीं करता है और व्यर्थ ही व्यक्तिगत स्वार्थ में इस शक्ति का 
व्यय करता है, तब वह्‌ विश्व में दूसरों को कष्ट देने वाला एवं 
क़ृतध्न की श्रेणी में आ जाता है । 
दिनांक 4-9-5] 


३६ / आचाय॑ श्री नानेश की दैन॑दिनी 


जो इन्सान हिन्दुस्तान को ही अपना देश मानता है और अन्य 
देशों को अपना देश नहों मानता, वह वस्तुस्वहूप को समझने में 
भूल करता है। अगर अन्य देश-निवासी भी अपने-अपने दे शको तो 
बपना और हिन्दुस्तान आदि अन्य देशों को दूसरे देश समझते हैं त्तो 
4 भी गलत रास्ते पर हैं। यह संकुचित दायरे की शिक्षा का परि- 
णाम है। इन्सान अपनी इन्सानियत को नहीं समझकर ही ऐसा कहता 
है। वस्मुतः प्रत्येक प्राणी का समस्त विश्व अपना देश है । यह 


हक 


इन्सान को प्रवृत्ति का प्रथम कदम होना चाहिए । 
दिनांक 2-9-54 


अभी भी मानव-मानव में समानता या एक-दूसरे के प्रति हम- 
दर्दी नहीं आा पाई है। कल्पित कुटुम्ब तथा व्यक्तिगत स्वार्थ ही 
मनुष्यों के दिलों पर जाल की तरह छाये हुए हैँ । जब तक यह जाल 
रहेगा, तव तक मनुष्य के दिल व दिमाग साफ नहीं हो सकते ओर 
हमारे बन्धुओं की जो हालत वनो हुई है, उसमें परिवर्तेन नहीं हो 
पायेगा । इस परिवर्तन के बिना सभी विकास-मार्ग कुण्ठित हो रहे हैं, 
अतएव हम प्रतिज्ञा करें कि सबसे पहले मानव-मात्र को सच्चे बन्धुत्व 
दे रुप में देखें, फिर दूसरे काम को हाथ में ले । 


दिनांक 43-9-54 


नास्तिक और आस्तिक का विवाद चलता रहता है, मगर ऊपर- 
ऊपर से। आस्तिक इहलोक, परलोक, आत्मा, पुण्य, पाप आदि 
पी व्यवस्था किया करते हैं, साथ ही इन बातों को पुष्ट करने के 
लिए भरसक प्रयत्न भी करते हैं, किन्तु इधर-उधर की युक्तियों- 
प्र्युक्तियों से, न कि वस्तुस्वरूप को समझकर । यही हालत नास्तिक 
इेह। वह भी आस्तिक से विपरीत पंतरा लेकर चलता है, पर 
पस्तुत्वरुप को नहीं समझ पाता। दोनों अन्धकार में भटकते रहते 
है और इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं । 


दिनांक 74-9-5व 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ३७ 


दिन भर बातें करते रहने से या एक दूसरे से मिलते रहने से 
सच्चा भ्रातृभाव पैदा हो गया है, ऐसपता नहीं कहा जा सकता । 
जितना अधिक बाह्य दिखावा है, उतनी ही अधिक श्रातृभाव से द्री 
है। सच्चे भ्रातृभाव में बाह्य दिखावा नहीं के समान रहता है । 
उसमें हित-कामना पूर्वक कत्त व्य की अधिकता रहती है | जहाँ हित- 
कामना पूर्वक कत्त व्य की अधिकता नहीं है, वहाँ निरादम्भ है, भ्रातृ- 
भाव नहीं । 


दिनांक 45-9-54 


साधारण जनता के सामने विश्वस्त पुरुष का नाम रखकर व्यक्ति 
उसको अपनी ओर आर्काषित करता है और उसी से वह अपनी उहँ शय- 
पूर्ति में कुछ अंश तक सफल होता है । वह उद्द श्य विश्वस्त पुरुष के 
आदर्शानुकल है या प्रतिकल, यह बात साधारण जनता नहीं समझ 
पाती । क्‍योंकि वह नाम के पीछे कुछ नहीं सोचती । मगर सत्या- 
वेषण-निष्ठ पुएष का यह कत्त व्य होता है कि वह साधारण जनता 
के सामने भी दिल और दिमाग से सही रूप में सामने आये । किसी 
भी व्यक्ति को उसके द्वारा धोखा न हो, इसका पूरा खयाल रहे। 
व्यक्तिगत सफलता या विफलता का विचार उसके द्वायरे से बाहर 
की चीज है । 
दिनांक 6-9-57 


जिस वस्तु में जिस स्वभाव की अधिकता होगी, उस वस्तु से 
वही स्वभाव दूसरे के सामने उपस्थित होगा । अगर दो वस्तुओं का 
समान स्वभाव है तो दोनों बिना संधर्ष के मिल जायेंगी और उनकी 
शक्ति दुगुनी हो जायगी। अगर स्वभाव विपरीत है, तो दोनों में . 
संघर्ष होगा या जिसकी ज्ञक्ति प्रबल होगी, उप्त रूप में परिणत हो 
जायगोी या संघर्ष से नवीन शक्ति पंदा होगी और उसका स्वभाव 
भी दोनों से विलक्षण होगा । कर 


दिनांक 7-9-57 


३८ / आचार्य श्री नानेश की. देन दिनी 


असे सत्य या सत्यसम्बन्धी किये जाने वाले कार्य को किसी के 

भी सामने कहने में हमें संकोच या हिंचकिचाहट नहीं होती, वसे ही 

विवश होकर या प्रमाद एवं स्वार्थ आदि की ह॑ ष्टि से किये जाने 

वाले कार्यों को भी जनता के सामने निर्भव होकर कहना चाहिये । 

उपमें संकोच करना या वचन आददि के आवरण में उसे व्यक्त करना 
इ्तानियत के वरखिलाफ है । 

दिनांक 48-9-5] 


अधिकांश प्राणी सत्य का वास्तबत्रिक स्वरूप नही समझने के 
दारण जिस किसी के प्रवाह में वह जाते हैं, परिणाम चाहे कुछ भी 
हों। ऐसे व्यक्ति कठपुतली या भेड़ियाप्रवाह के समान होते हैं, इसी 
से आज का विश्व पाशविक प्रवृत्ति का शिकार बना हुआ है | इसको 
जिम्मेदारी साधारण जनता पर नहों, किन्तु ऐसे व्यक्तियों पर है, जो 
ग़धन बवस्था में ही सिद्ध वन वेठे हैं। ऐसे व्यक्ति ही साधारण 
जनता को भ्रम में डालकर धोखा देते हैं । 


दिनांक 9-9-5] 


मनुष्य अपने स्वार्थ को छिपाने की कोशिश करता है, उसकी 
भावना यह रहती है कि ऊपर से मैं परमार्थ को बातें या परमार्थ के 
पय॑ दिखलाऊँ; ताकि लोग मुझे परमार्थी कहें और मेरा स्वार्थ भी 
सिद्ध हो जाय। मगर यह उसका भ्रम है। वह उन्हीं लोगों को 
धांया दे सकता है, जो विशेषज्ञ नहीं हैं। स्वार्थी व्यक्ति में निर्भयवत्ति 
पा बभाव-सा रहता है। यह अपनी वृत्ति को छिपाने की कितनो 
भी फोशिश क्यों न करे, मगर विवेकशील पुरुष के सामने वह छिपी 
नहा रह सकती । हे 


दिनांक 20-9-5 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | ३६ 


मनुष्य की आयु, शरीर व ज्ञान बढ़ने पर भी प्रायः उसमें बच 
की-सी वृत्ति की प्रवलता रहती है। वह बाह्य रंगरूप में अपने आनन्द 
की सामग्री खोजता है, पर वाह्य रंग-रहूप का और वस्तु-स्वरूप का 
हृदय-स्पर्शी ज्ञान नहीं होता । इसी से वह वाह्य चकार्चाध में फंस 
कर अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है । द 
दिनांक 2-9-5] द 


किसी अपरिचित व्यक्ति ने पूछ लिया कि महाराज, आपका 
स्थान कहाँ है ?' मैंने कहा--“इस समय सब्जी-मण्डी के स्थानक में 
रह रहा हूँ ।! इतनी-सी वात ने मेरे दिल में अनेक कल्पनाएँ पेदा 
कर दीं। मैं सोचने लगा मैं भी कुछ हूँ, मेरे नहीं बोलने पर भी इस 
पर प्रभाव पड़ा है, आदि । मगर जब मैंने इन कल्पनाओं को वास्त- 
विक रूप से सोचा तो मुझे मालूम हुआ कि यह मेरा अहं बोल रहा 
है। किन्तु तत्क्षण मेरी साधना ने मुझे सावधान कर दिया। कल्प- 
नाओं को एक सात्विक मोड़ मिला कि यह प्रभाव मेरा वेयक्तिक 
प्रभाव नहीं है। यह तो वीतराग द्वारा निदेशित परिवेश का प्रभाव 
है। 
दिनांक 22-9-54 


सोच-समझकर घैये के साथ किया जानेवाला कायें ही उचित 
कार्य कहा जा सकता है। बिना सोचे-सममे उत्तेजना में आकर 
किया जानेवाला कार्य अनर्थकारी होता है। जरा-सी शक्ति का 
आभास होने पर मनुष्य एकदम उतावला हो जाता है और शीघ्र 
ही अपनी किचित्‌ शक्ति के आभास को पूर्ण शक्ति मानकर कार्यरूप 
में परिणत करने की कोशिश करता है । इसी से मनुष्य न वास्तविक 
शक्ति पा सकता है और न सफलता ही । 
दिनांक 23-9-54 


|| 


४० / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


किसी भी सिद्धान्त के सत्य-निष्ठा पूर्वक आचरण से जो प्रचार 
होता है, वह वास्तविक एवं स्थायी रूप से जीवन का निर्माण करता 
है। क्रिल्तु, जो प्रचार आचरण रूप से न होकर मौखिक आदि 
साधनों द्वारा होता है, वह अवास्तविक एवं अस्थायी होता है । उससे 
जीवन का हास एवं कपटाचरण का वायु-मण्डल तेयार होता 
है, जो कि वास्तविक जीवन-निर्माणरूप स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध 

होता है । 
दिनांक 24-9-5] 


किसी कार्य में अतिशीघत्र उत्त जना आना अत्यधिक अपूर्णता 
या द्योतक है। ऐसे व्यक्ति हिताहित सोचने में असमर्थ रहते हैं। . 
ये तात्कालिक फलाफल को देखकर अपनी शक्ति को पतंग को तरह 
पाक देते हैं । जो ऐसा नहीं करता है, वह उनकी दृष्टि में कायर या 
भीर दिखाई पड़ता हैं। मगर जो दूरदर्शितापूर्वक कार्य करने में 
_ तत्पर है, वह कायर व भीरु की थेणी में नहीं आ सकता । 
दिनांक 25-9-57 


प्रत्येक प्राणी प्रत्येक समय अपनी प्राणशाक्ति का व्यय करता 
रहता है । । उसमें विवेबशील प्राणी उसका ,सदुपयोग करता है। 
अन्य अधिकांध प्राणीतों इस व्यय को समझ ही नहीं पाते। उनकी 
अयस्था बड़ी शोचनीय होती है । अवोध प्राणी प्राण-लाशक पदार्थों 
हग उपयोग करते समय कुछ नहीं समझ पाता । वह तो जो चीज 
प्रामने जाई उसी को काम में लेना जानता है । 


दिनांक 26-9-57 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ४१ 


आजकल राजधानी में वोटों की प्रवृत्ति जोरों में चल रही है । 
वोट प्राप्त करने वाली प्रत्येक पार्टी वोटों के लिए भरसक प्रयत्न 
कर रही है। यह प्रयत्न सड़कों, रास्तों, पेम्फ्लेटों एवं भाषणों तक 
ही सीमित नहीं रहा है, किन्तु प्रत्येक घर में, प्रत्येक वयस्क मनुष्य 
को साम, दाम, दण्ड और भेद आदि का प्रयोग दिखाकर भी चल 
रहा है । खड़ा होने वाला व्यक्ति चाहे अयोग्य या स्वार्थ को जघन्य 
भावना की साकार मृति भी क्‍यों न हो, उसको भी सुयोग्य एवं 
स॒त्पुरष का चोला पहनाया जा रहा है। यह तरीका प्रजातन्त्र का 
नहीं, यह तो पूजीपति, साम्राज्यवादी एवं कुटिलता का है। इससे 
प्रजातन्त्र उतना ही दूर है जितना कि घोर अंधकार से देदीप्यमान 
प्रकाश । यह प्रवृत्ति दविक नहीं है, राक्षसी है; जनता. को अन्धकार 
में ले जाने वाली है । 


दिनांक 27-9-54 


मनुष्य सोचता है, अमुक व्यक्ति दुष्ट है, अमुक पार्टी बुरी है 
उनके साथ प्रेम नहीं किया जा सकता । वह कभी भी अपने दुराग्रह 
को नहीं छोड़ सकता एवं उसे नम्न बनाकर कभी सद्रास्ते नहीं 
लाया जा सकता, आदि । ये सब बातें इन्सानियत के अभाव में कही 
'जा सकती हैं । वास्तविक इन्सानियत के सामने यह निस्सार एवं 
फिजूल के विचार हैं । जिसने सही अर्थों में इन्सानियत प्राप्त कर 
ली है, उसके सामने कही जाने वाली सभी. बुराइयाँ ठहर नहीं 
सकतीं । प्राणी तो दूर रहा, जड़ पदार्थ भी उसके सामने विरोध 
प्रकट नहीं कर सकता । द | 
दिनांक 28-9-54 


४२ / आचाय॑े श्री नानेश की दैन॑दिनी 


भनृप्य अधिकांध समय इधर-उधर की बातों में नष्ट कर देता 
२ £ | मगर बड़त #म व्यक्ति यह बिच र्‌ जी करते हू कवि 
| | ः 


विभिन्न मति पह दुनिया है। “जष्य को कभी-कभी पशु 
“गादी जाती है और उसको यह 
ही । 


ते परह बोल देता 
ध्तुस्थिति ऐसी है । निष्पक्ष और 

न्ति दिमाग से सो ' जाय तो ज्ञात हो सकत है कि विश्व को 

शयधिक नुकसान पशुओं क्षाभ 

8 ॥ पथ तो फिर भी 


.. किसी एक ही एकान्तिक नियम में बंधी हुई 

<। जाती है, उनमें २ पार तत्त्व धीरे- धरे निकल जाते हैं कौर 
| निश्पार एवं व्यू के तत्त्व डकट्ठ हो जाते हैं। जिस पमय उनमें 
पर तत्य का +चल्य झे हैं, उप्त समय उन कं परिवर्तन कर ते 
एन से उनयते पात्त्विक शक्ति: पप्ट नहीं हे पाती ॥ 


थ्प 


विचार-धाराएँ गन्दी 


दिनांक ]- 40-5] 


न 
श्र | 
शॉॉँ है 


पत्त के ह्त्त्ताक्षर / ४३ 


जिसने मुझे जो कुछ भी सहायता दी, उसको मुझे नहीं भूलना 
चाहिए । उसका प्रत्युयकार करना मेरा कत्त व्य होना चाहिए। 
अगर मेरे दिल में ये भाव उठते हों कि अमुक व्यक्ति ने इतने 
दिन तो मेरी सहायता की और अब वह सहायता नहीं कर रहा है, 
तो उसके किश्चिदपि दोषों को प्रकट करके उसको अपमानित करू 
या उसको भला-बुरा कहूँ तो मेरे समान कृतध्त और कौन हो सकता 
है ? इस प्रकार के विचार इन्सानियत को भी तिलाञ्जलि देते वाले 
होते हैं । 
दिनांक 2-40-57 


इच्छाओं को रोकना जीवन को कुण्ठित करना है, विकास को 
रोकना है। उन्हें यथेष्ट प्रवत्ति करने देना जीवन का-विकास करना 
है ।! यह विचार बिना मननपूर्वक गतानुगतिक लोकोक्ति को पुष्ट 
करता है | वस्तुत: इच्छाओं की यथेष्ट प्रवृत्ति को रोके बिना अपूर्व 
जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नदी का प्रवाह रोके बिना 
उससे बिजली पंदा नहीं की जा सकती । उसको रोकने में कष्ट का 
सामना करना पड़ता है । इन्द्रियों की यथेष्ट प्रवृत्तियाँ रुकती हैं, 
तभी आत्मसाधना में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इच्छाओं 
को रोकने में आत्तरिक संघर्ष अवश्य होता है, पर इस संघण्ष के 
बिना जीवन में बिजली (ऊर्जा) पैदा नहीं की जा सकती | हाँ, इसमें 
सतत्‌ जागरूकता की अत्यधिक आवश्यकता होती है । 
दिनाक 3-0-5 


४४ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


जिस व्यक्ति ने प्राणी-मात्र के लिए हितकर सिद्धान्तों को स्वीकार 
वार लिया है, जो व्यापक एवं वास्तविक दृष्टि से सही हैँ तथा स्वानु- 
भूतिपूर्वता समसे गए हैं, बह व्यक्ति निःस्वार्थभाव से उन सिद्धान्तों 
या प्रचार एवं प्रसार करना अपना अमूल्य कत्त व्य समझेया । उससें 
दितनी भी आपत्तियाँ क्यों ने आयें, कितना भी तिरस्कार क्‍यों न हो, 
पर यह स्वकत्त व्य से भी कभी विचलित नहीं हो सकता । जिस किसी 
अवस्था में, अपने आप पर काबू रखता हुआ वह संग्रमपूर्वक आगे 
बढ़ता ही जायेगा और अन्ततोगत्वा विजयलद्ष्मी उसी को वरेंगी। 
दिनांक 4-0-5व 


मनुप्य पुस्तकों एवं लेखकों के पास साहित्य की खोज करता है । 
पट समप्तता है कि साहित्यिक आनन्द का उद्गमस्थान पुस्तकों में 
ए। बतएवं वह अपना अधिवांश समय उन पुस्तकों को इधर-उधर 


उलटने एवं पढ़ने में व्यतीत्त कर देता है और कुछ इधर-उधर की 


पंक्तियां या भावों को लेकर बुछ ग्रन्थ भी रच डालता है । उनको 
नवीन साहित्य का साम देकर मिथ्याधिमान का पोषण करता है 
तथा उत्िम आनन्द के रसास्वादन से रवयं की जिज्ञासा को तृप्त 
पर लेता है। पर वह पवित्र अन्त:करण की वास्तविक तुप्टि नहीं 
पर पाता, व्योकि वह आरम्भ में हो भूल का शिकार बन जाता है । 
साहित्य का उद्गमस्थान पुस्तक या लेखक नहीं, ये तो साधनमा 
टो सकते हैं। बस्तुत: उनका उद्गम तो प्रद्मोति एवं उसका कार्यरूप 
जाफित्य टं। 


दिनांश 5-0-5॥ 


श्र ट ५ शक आ अशाा हु के स्िए मर 
यह शक 
५ ःः ध 5 


जिसने मुझे जो कुछ भी सहायता दी, उसको मुझे नहीं भूलना 
चाहिए । उसका प्रत्युयकार करता मेरा कत्त व्य होना चाहिए। 
अगर मेरे दिल में ये भाव उठते हों कि अमुक व्यक्ति ने इतने 
दिन तो मेरी सहायता की और अब वह सहायता नहीं कर रहा है, 
तो उसके किख्चिदपि दोषों को प्रकट करके उसको अपमानित- करू 
या उसको भला-बुरा कहूँ तो मेरे समान कृतध्न और कौन हो सकता 
है ? इस प्रकार के विचार इन्सानियत को भी तिलाञ्जलि देने वाले 
होते हैं । 
दिनांक 2-0-54 


इच्छाओं को रोकना जीवन को कुण्ठित करना है, विकास को 
रोकना है । उन्हें यथेष्ट प्रवृत्ति करने देना जीवन का-विकास करना 
है ।/ यह विचार बिना मननपूर्वक गतानुगतिक लोकोक्ति को पुष्ट 
करता है । वस्तुत: इच्छाओं की यथेष्ट प्रवृत्ति को रोके बिना अपूर्व 
जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नदी का प्रवाह रोके बिना 
उससे बिजली पंदा नहीं की जा सकती । उसको रोकने में कष्ट का 
सामना करना पड़ता है । इन्द्रियों की यथेष्ट प्रवृत्तियाँ रुकती हैं, 
तभी आत्मसाधना में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इच्छाओं 
को रोकने में आन्तरिक संघर्ष अवश्य होता है, पर इस संघर्ष के 
बिना जीवन में बिजली (ऊर्जा) पेदा नहीं की जा सकती | हाँ, इसमें 
सतत जागरूकता की अत्यधिक आवश्यकता होती है । 
दिनाक 3-0-54 


४४ / आचार्य श्री नानेश की दैनंदिती 


जिस ख्यक्ति ने प्राणी-मात्न के लिए हित कर सिद्धास्तों को स्वीकार 


है कै 


५ ख् हा हा दे श्य स्ड 7 न्कः म्द्वा 
कार लिया #, मो व्यापक एस वास्तविक दृष्टि से सहा हूं तथा स्वानु- 
; # # दे रा ० अन्‍्कनबह थे _आनन्‍न्‍याक 29% चल अत 
शतिएर्यक समसे सार हैं, बह व्यक्ति निःस्वाधभाद से उन सिद्धान्ता 
$ कं ब्ष 


ग|ते प्रसार एवं प्रसार दारना छपना अपरु्य कात्त व्य समझेगा । उसमें 
कितनी भी आपलिर्या बयों ने आयें, किसना भी तिरस्क्रार दरयों न हो, 
पर था! स्वमास ब्य से भी कभी विचलित नहीं हो सझःता । जिस किदी 
धयरवा में, अपने आप पर काबू रखता हा वह संयमपर्वक आने 
पहला ही जागेगा और अन्ततो गत्वता विजयलश्मी उसी को बरेगी | 
दिनांझ 4-0-5| 


मनप्य पुस्तकों एवं लेखकों के पास साहित्य की खोज करता है । 
पह समझता है कि साहित्यिक आनन्द का उद्गमस्थान पुस्तकों में 
४। अतएय बह अपना अधिकांध समय उन पुस्तकों को इधर-उधर 
उसटने एस पटने में व्यतीत कर देता है और कुछ इधर-उधर की 
प्रकिया या भावों को लेमार कुछ ग्रन्थ भी रच डालता हैं। उनको 
नवीन साक्षिय झा सलाम देकर मिथ्यासिमान का पोपण करता है 
तथा ऊतिस जाननद के रसास्वादन से स्वयं की जिन्नासा को तृप्त 
पर सता है । पर बह पवित्र अस्त्यारण की वास्तविक तुध्दि नहीं 
दर पाता, बयोदि दे आरम्भ मं ही भूल का शिवार बन जाता रे | 
साहिस्य का उदगमस्थान पुरतदों या लेखक नहीं, वे तो साधनमात्र 
ए । ९ | यसस्‍्तुत: उनका उद्यम तो प्रकृति एवं उसका कार्यरुप 
दा।दप हूं 


के 


धिर्नांश 5-0-5॥ 


कि तर्क प्र 
कद कः ह+] पुरा अऋा अकोओ लक पु पा बकरे 0 हर है 8 
| हे व 5 सा है कक ; श ४. 


सशक्त अवंस्था में कम-से-कम ६ घण्टां--समंय किसी-न-किसी 
रचनात्मक कार्य में प्रत्येक इन्सान को लगाना चाहिए । अव्वल तो 
प्रत्येक कार्य में निष्काम वृत्ति रहनी चाहिए । अगर इतती निष्कामं- 
वृत्ति नहीं रहती हो, तो वास्तविक आंवश्यकता के अलावा तो 
निष्काम-वृत्ति अवश्य रहनी चाहिए । जो व्यक्ति इस सीमा को 
छोड़कर केवल स्वार्थ-वृत्ति से कार्य करते हैं या बिल्कुल निष्क्रिय 
होकर दीनतापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, वे राष्ट्र व विश्व के 
लिए हानिप्रद होते हैं। ऐसे व्यक्ति शोषक एवं क्र र॑ कीं श्र णी में 
पहुँच सकते हैं। अतएव प्रत्येक इन्सान को कम-से-कम स्वकत्त व्य का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए । 
दिनांक 6-0-54 


विकास और ह्वास की दोनों अवस्थाएं अन्तः:करंणं से सम्बन्ध 
रखती हैं। बाह्य निभित्त भी उसमें कारण बनते हैं, मगर उनके 
स्थान गोण है। कितना ही नीचे स्तर पर रहा हुआ प्राणी उच्च 
अन्तःकरण से विश्व के विविध हृश्यों को देखता है, सबके अन्दर 
दिव्य शक्ति का अनुभव करता है और वेसा ही अपना आचरण 
बनाता है, तो वह अवश्य ही एक रोज जीवन के उच्च स्तर पर पहुँच 
जाता है। जो इन्सान उच्च स्तर पर पहुँचँकर स्वयं को महान ऐवं 
श्रेष्ठ समझता है, विश्व के विविध दृश्यों को दोषपूर्ण एवं घ॒णां की 
दृष्टि से देखता है और वेसां ही आचरण उनके साथ करता है तो 

एक समय अवश्य अत्यन्त निक्ृष्ट स्तर पर पहुँच जांता है । 
दिनांक 7-0-57 


४६ / आधार्य श्री नानेश की दैन॑दिनी 
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आज हिन्दुस्तानी सही रास्ते से भटक गये हैं। उनकी आर्थिक 
व सामाजिक स्थिति इस समय बड़ी शोचनीय है । इन दोनों परि- 
स्थितियों के आधार पर ही शान्ति एवं उन्नति की जा सकती है। 
अतएव प्रत्येक इन्सान यह प्रतिज्ञा कर ले कि वह प्रत्येक समय को 
सार्थक बनाएगा, किसी भी समय ऐसा कार्य नहीं करेगा, जो वस्तुत: 
निरर्थक एवं अनावश्यक हो । यह प्रतिज्ञा मनसा, वाचा, कर्मणा 
कार्यरूप में परिणत हो जाने पर .ऐसी कोई भी अवस्था नहीं रह 
सकती, जो कि हिन्दुस्तान को शोचनीय दशा में रख सके । यही 
आथिक एवं सामाजिक समुन्नति का प्रमुख साधंन है । 
दिनांक -0-54 


विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक-दूसरे से सम्बद्ध है। कोई भी ऐसा 
नहीं, जो एक-दूसरे से बिल्कुल निरपेक्ष हो। समाज के अन्दर ही 
सब कुछ है। अर्थात्‌ समस्त उन्नति की जननि कहो तो समाज है। 
समाज के सुव्यवस्थित रहने पर ही कुछ किया जा सकता है। अतः 
सामाजिक सुधार अत्यावश्यक है। उनको सुधारने का तरीका 
अपेक्षाकृत नवीन हो सकता है, किन्तु स्वंथा नवीन समाज की रचना 
नहीं की जा सकती । यह जो मैं विचार कर रहा हूँ, वास्तविक एवं 
व्यापक समाज का विषय है, न कि विकृृत--समाजाभास का | जो 
व्यक्ति यह कह पकता है कि समाज और आध्यात्मिकता बिल्कुल पृथक्‌ 
हैं, उनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं, वह कथन विक्ृत समाजाभास 
में पले हुए अबोध बच्चे के समान है। ऐसे व्यक्तियों को अभी बहुत 
कुछ ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है । 
दिनांक 42-0-5] के 3 2 डक 


४य / आचाय॑ श्रो नानेश की देनंदिनी 


किसी भी काये में सफलता या विफलता हमारे देनिक जीवन पर 
निर्भर करती है। जागृत अवस्था में कुविचारों पर हमने विजय प्राप्त 
कर ली, तो प्रायः कोई अवस्था ऐसी नहीं कि जिसमें हम सफल न हो 
सकें। अर्थात्‌ जन्म-जन्मान्तरों की सभी अवस्थाओं को हम इच्छा- 
नुसार बना सकते हैं। हम सुख या दुःख, स्वर्ग या नरक, आनन्द 
या विषाद, मोक्ष या संसार वगरह-वगरह जाग्रत अवस्था में ही प्राप्त 
कर सकते हैं, यह हमारे अधिकार की बात है। अगर हम वास्तविक 
स्वरूप को समझकर कत्त व्य कम करना चाहें, तो हमारी उपलब्धि 
को कोई नहीं रोक सकता । 
दिनांक 6-40-5व 


साधना में सबसे ज्यादा खतरनाक है--प्रमाद, वह अनेक रूपों में 
प्राणी को फंसा लेता है । इसके जाल को तोड़कर जो हर समय निय- 
मित कार्य में लगा रहता है और छुद्ध अंत:करण की प्र रणा को मह- 
त्त्व देता है, वह प्रायःसफल होता है। उसके सामने खतरा या आपत्ति 
नाम को कोई शक्ति अधिक समय नहीं ठहर सकती । 
दिनांक 7-0-5व 


सत्य के साथ किसी संस्था में रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं 
किन्तु असत्य के साथ रहना मैं पसन्द नहीं करू गा | जंगल या प्राक्ृ- 
तिक पदार्थों के साथ रहना पसन्द करू गा, असत्य या दम्भाचार में 
प्रवत्त होने के बजाय । कैसी भी परिस्थिति क्‍यों न हो, मैं सत्य को 
तिलाझलि कभी नहीं दू गा । सत्यान्वेषक लोगों की प्रवृत्ति सत्य का 
अंश है । 
दिनांक 8-0-54 


५० / आचाये श्री नानेश की देतंदिनी 


किसी भी काये में सफलता या विफलता हमारे देनिक जीवन पर 
निर्भर करती है । जागृत अवस्था में कुविचारों पर हमने विजय प्राप्त 
कर ली, तो प्राय: कोई अवस्था ऐसी नहीं कि जिसमें हम सफल न हो 
सकें। अर्थात्‌ जन्म-जन्मान्तरों की सभी अवस्थाओं को हम इच्छा- 
नुसार बना सकते हैं। हम सुख या दु:ख, स्वर्ग था नरक, आनन्द 
या विषाद, मोक्ष या संसार वगरह-वगरह जाग्त अवस्था में ही प्राप्त 
कर सकते हैं, यह हमारे अधिकार की वात है | अगर हम वास्तविक 
स्वरूप को समझकर कत्त व्य कम करना चाहें, तो हमारी उपलब्धि 
को कोई नहीं रोक सकता । 
दिनांक 6-4 0-54 


साधना में सबसे ज्यादा खतरनाक है--प्रमाद, वह अनेक रूपों में 
प्राणी को फंसा लेता है । इसके जाल को तोड़कर जो हर समय निय- 
मित कार्य में लगा रहता है और शुद्ध अंत:करण की प्र रणा को मह- 
त्त्व देता है, वह प्रायः सफल होता है। उसके सामने खतरा या आपत्ति 
नाम की कोई शक्ति अधिक समय नहीं ठहर सकती । 
दिनांक [7-0-5॥ 


सत्य के साथ किसी संस्था में रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, 
किन्तु असत्य के साथ रहना मैं पसन्द नहीं करू गा । जंगल या प्राक्ृ- 
तिक पदार्थों के साथ रहना पसन्द करू गा, असत्य या दम्भाचार में 
प्रवत्त होने के बजाय । कसी भी परिस्थिति क्‍यों न हो, मैं सत्य को 
तिलाझलि कभी नहीं दू गा । सत्यान्वेषक लोगों की प्रवृत्ति सत्य का 
अंश है । 
दिनांक 8-0-5व 


५० / आचार्य श्री नानेश की दैनंदिनी 


: भाधारण जनता अनेक € ष्टिकोणों के विशिन्‍्त विचारों को समझ 
पहीं पाती.। उसका ध्यान आधिक व सामाजिक व्यवहाये नियमों पर 
ही विशेष रूप से रहता है। उन्हीं के अनुसार अपना हिता हित सोच- 
कर वह किसी के पक्ष या विपक्ष में अपनी दृष्टि बना लेती है। अत- 
एवं विभिन्‍न हृष्टियों से सोचने वाले विचा रकों को चाहिये कि अपने 
बौद्धिक दृष्टिकोण की विभिन्‍नता को बुनियादी व्यवहार में लाएं। 
वोद्धिक समन्‍्वयात्मक अनेकता और बुनियादी एकता ही प्रगतिशीलता 
की परिचायक है । इससे विपरीत मार्ग प्रतिगामिता का होगा । 


दिनांक 9-7 0-54 


शिक्षा दी जाती है, वह भी आंशिक शिक्षा ही कही जा सकती हे । 
प्म्पूण सामाजिक एवं आध्यात्मिक पमस्‍्याओं का हल जिस कला से 
हो सकता हो, वही कला शिक्षा का धणे रूप पा सकती है । 


दिनांक 20- 40-5[ 


& 
होना ही चाहिए, ऐसा विचार कर जो हर समय बोलता हीः रहता है, 
“है अपनी वाचिक शक्ति को व्यर्थ नष्ट ऊेरके विफल होता. है। उसके 
शब्दों की कोई रज्जत नहीं करता । क्‍ 


दिनांक 27 “40-54 


पहरी पत्त क्े. हस्ताक्षर / ५ हैः 


यदि केवल यह सोचा जाय कि बिना किसी साधन के व्यक्ति ही 
स्वतंत्र रूप से विकास कर सकता है, तो यह गलत विचार होगा। 
यह कभी सम्भव नहीं हो सकता कि बिल्कुल स्वतन्त्न रूप से व्यक्ति 
विकास कर सकता हो। हाँ, अपेक्षाहष्टि से व्यक्तिस्वातन्त््य स्वीकार्य 
हो सकता है न कि केवल निरपेक्ष व्यक्तिस्वातन्ल्य 


दिनांक 22-0-5व 


आजकल राजनैतिक क्षेत्र में जो हम देख रहे हैं, वह निष्प्राण 
काये हो रहा है। आज की लड़ाई महत्त्वाकांक्षा और कुर्सियों की 
है, न कि जनतन्त्र की । जनतन्त्र में लड़ने व गाली-गिलोच की 
आवश्यकता नहीं । न राजतन्त्र और दण्ड की आवश्यकता है । न. 
गुट या पार्टीबाजी की जरूरत है और न जोर-जबरदस्ती से किसी 
पर आज्ञा चलाने की। आज का समय प्राचीनकाल से बिल्कुल 
परिवरतित-सा हो गया हैं। आज की मुख्य आवश्यकता उस विचार 
के इन्सानों की है, जो वास्तविक कत्त व्य के प्रति हृदय-परिवत्तेन 
कर सके । 
दिनांक 23-0-57 


आथिक समस्या के हल में अनेक बाधाएँ हैं। उनमें प्‌ जीपति 
आदि भी शामिल हैं। उन बाधाओं को दूर करने में हिसक तरीका 
गलत मार्ग है । इससे समस्याएँ उलझेंगी ही, सुलझेंगी नहीं-। अहि 
सक तरीके से बुनियादी आवश्यकताओों में स्वावलम्बीपन बहुत कुछ 
सहायक हो सकता है । मगर जब तक पदार्थों क्री दुरुपयोगिता एवं 
व्यर्थ अपव्यय नही. मिटेगा, तब तक आशथिक समस्या का सही हल 
नहीं हो सकता । 
दिनांक 24-0-5व 


५२ / आचाय॑ श्री नानेश की दैन॑ंदिनी 


- अन्त:करण में अनन्त वासनाएँ छिपी हुई हैं। जिसका जिस समय 
: प्रबल निमित्त आता है, उसी समय वह॒ उभर पड़ती है । हर समय 
उन्हीं वासनाओं का परस्पर संघर्ष एवं विप्लव होता रहता है। अतएव 
अधिकांश मनुष्य स्वजीवन की वास्तविक झाँकी नहीं देख सकते और 
उसके बिना जीवन का सही मार्ग नहीं मिल सकता। प्रशान्त एवं 
निर्मेल मन को स्थिति ही इसके साधन रूप में सिद्ध हो सकती है । 


दिनांक 25-30-5व 


सवाल यह है कि व्यक्ति के विकास से ही समष्टि का विकास 
सम्भव है। फिर समष्टि की मुख्यता- और व्यक्ति की गौणता कंसे ! 
समाधान के लिए हमें व्यक्ति के विकास-क्रम की ओर ध्यान देना 
होगा । साधारण दृष्टि से देखने पर बाह्य रूप से यही मालूम होता 
है कि व्यक्ति की प्रधानता होनी चाहिये । मगर वस्तुतः यह दृष्टि 
सूक्ष्म चिन्तन का अभाव द्योतन करती है । विकास समष्िट प्राधा- 
न्येत होता है। इसके अभाव में विकास न होकर ह्वास होता है । 
व्यक्ति अपने-आपको समष्टि के लिए अपेण कर देता है, तभी उसका 
विकास सम्भव है। विकास की चरम सीमा समष्टि प्रधानता से भी 
बहुत दूर, बहुत दूर पहुँचाती है। इसका विशाल अन्वेषण हुए बिना 
सही विकास-क्रम जल्दी समझ में नहीं आ सकता । 


दिनांक 26-0-54 


नई तालीम दी जाय; मगर नई तालीम का . नक्शा वास्तविक 
एवं स्थायी शान्ति का हो । बुनियादी आवश्यकृताओं के साधनों का 
विकेन्द्रीकरण होकर अन्न-वस्त्न आदि -जरूरी चीजों में स्वावलम्बी 
एवं स्वतन्त्र हो जायें, फिर भी जब तक प्रत्येक प्राणी एक-दूसरे का 
अज्ज है, एक कुट्ठम्बी है, एक ही प्रकृति माता की सन्तान-सहोदर 
भाई हैं और उनके साथ मेरा वही कत्त व्य है जो कि स्वशरीर के साथ 
है, ऐसी विश्व-व्यापी एकात्मीयता की शिक्षा नई तालीम के नक्शे 
में मुख्य रूप से नहीं रखी जायेगी, तब तक वर्ग-विहीन, शोषण- 
विहीन एवं स्थायी शान्ति नहीं हो सकती । 


!ः 
दिनांक 27-0-5व 


ः ... गहरी पत्त के हस्ताक्षर | ५३ 


यहाँ जो वर्गहीनता का प्रयोग किया है, वह आपेक्षिक है | मेरा 
अभिप्राय शत्तता, ईष्यापन, जातीय ऊच-नीचता, कार्य से छआछतपन, 
गुलामीपन, शूद्रता, कुपात्रता आदि इचन्सान में विषमता की दीवार 
खड़ी करने वाले वर्ग से है, न कि शुद्ध इन्सानियत युक्त इन्सानी 
वर्ग से । 
दिनांक 28-0-5व 


शासनरहितता से अभिप्राय उस शासन से है, जो शासन शोषण 
या हिसा से युक्त हो, जिसमें विचार-स्वातन्त्य का दमन नहीं किया 
जाता हो । शासन इन्सानियत से वंचित रखने वाला नहीं हो, वल्कि 
प्रेम या अहिसा का शासन तो अवश्य हो । इसके विना प्रगति नहीं 
की जा सकती । | 


दिनांक 29-0-5व 


अन्तःसंघर्ष के अनुसार प्रतिकल विचार-धाराओं पर प्रहार करने 
के लिए जिस समय मननपूर्वेक प्रहारक विचारों का मोर्चा तैयार 
होता है और जिस समय प्रहार करना चाहता है, वह समय अगर चक 
जाता है तो फिर उसके ऊपर मनन चलता है और उस मोर्चे को भी 
छिन्त-भिन्‍त कर उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए वह प्रत्येक भाग पर 
पहुँच जाता है। उस समय पहले का उत्साह शान्‍त हो जाता है और 
अगर मननशील व्यक्ति स्वयं पर काबू नहीं रख सका तो वहीं निस्तेज 
होकर बेठ जायगा । फिर उस विषय में प्रगति उसको बहुत कठिन 
मालूम होगी और अगर स्वयं पर काबू रख सका तो प्रत्येक भाग का 
निरीक्षण कर संशोधन करता हुआ उसी मोच्चें पर आयेगा और पहले 
से भी अधिक हृढ़ता के साथ संघर्ष करता हुआ शान्तिपूर्ण तरीके से 
आगे बढ़ेगा । 
दिनांक 30-0-54 


५४ / आचार्य श्री नानेश को देनंदिनी 


समय और परिस्थिति के अनुसार इन्सान परिवर्तित होता है । 
उसके सामने जैसा वातावरण होता है, वह उसी के अनुकूल अपने 
विचारों को ढालता है और प्रतिकूल वातावरण को भी समयानुसार 
बदलने की चेष्टा करता है। वह उंसको परिवर्तित कर सकता है, 
किन्तु सर्वथा नष्ट नहीं कर पाता । यह सब मध्यम श्रेणी के विचा- 
रकों की परिस्थिति है ।.मगर जो वस्तुतः सत्यशोधक एवं विवेकशील 
पुरुष है, वह स्वयं पवित्र अन्त:करण की सामने रखकर निलिप्त 
विशाल दृष्टि से नवीन वातावरण तेयार करता है। वह किसी प्रवाह 
या उत्त जित वातावरण में नहीं बहता, किन्तु निश्चल घधेर्य के साथ 
आगे बढ़ता है । 


दिनांक 3-0-54 


विचार-शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ की बातों में 
नष्ट नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा शस्त्र है जिसके सदुपयोग 
करने से स्व- पर की रक्षा और दुरुपयोग से स्व- पर का नाश होता 
हे । अगर इन्सान यह सोचता है कि मेरी उन्नति में अमुक व्यक्ति 
बाधक है, उसको केसे हटाऊ या उसका कैसे खात्मा हो, एवं उसको 
केसे दु:ख और आपत्ति में गिराऊँ, तो वह अपनी विचारशक्ति का 
दुरुपयोग करता है । विचारशक्ति का सदुपयोग करने वाला सोचता 
है कि मुझे आपत्ति में डालने वाला कोई नहीं है। जो मेरी उन्नति में 
चाधक दिखता है वह बाधक नहीं, साधक है। वह चारों ओर से 
विचारों को केन्द्रित कर सत्य के मार्ग में गति और कत्त व्य को देखता 
है । 'अगर मेरी गति एवं कर्तव्य निरन्तर रूप से जारी है तो विश्व 


का कोई भी पदार्थ मुझे रोक नहीं सकता' ऐसा सोचना विचारों का 
सदुपयोग है । 


' दिनांक -4-5] 


गहंरी पत्त के हस्ताक्षर | ५५ 


.. जब तक किसी भी विषय के संघर्ष में नहीं आया जाय, तब तक 

किसी भी विषय की मजबूती नहीं आ सकती । जो व्यक्ति प्रत्येक शक्य 
विषय से अपने को बचाने की कोशिश करता है, वह प्रत्येक विषय में 
कच्चा रहता है एवं सही माने में उन्नति नहीं कर पाता है । किसी 
भी व्यक्तिविशेष या परिस्थितिविशेष से भय खाना और उससे पीछे 
हटना या स्वयं पर काबू नहीं रख सकता अत्यधिक कायरता है । 


दिनांक 2-4-5 


जिस पदांर्थ के जैसे गुण या अवगुण हों, उस पदार्थ के विषय में 
निष्पक्ष दृष्टि से वर्णन करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर वास्त- 
विक वर्णन नहीं किया गया तो साधारण जनता भ्रम में पड़कर अपना 
या अन्य का भी अहित कर सकती है। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक पदार्थ की 
तह में बेठकर गुणावगुण नहीं देख सकता । इसका निरीक्षण तो वही 
मनुष्य कर सकता है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से. रहित, निलिप्त एवं 
निष्पक्ष हो । ' 
दिनांक 3-|-5॥. 


कितना ही सुन्दर सिद्धान्त हो और उसका शाब्दिक प्रचार सारे 
संसार में भी क्यों न कर दिया हो, उसे वास्तविक प्रचार नहीं कहा 
जा सकता । वास्तविक प्रचार जितना आचरण द्वारा हो सकता है, 
उतना अन्य साधनों से नहीं हो सकता। चाहे उनको (आचरणकर्त्ताओं 
की) संख्या कम ही क्‍यों न हो, मगर वही स्थायी होता है । 
दिनांक 4--5! 


मनुष्य स्वाभाविक तौर से शान्त वातावरण पसन्द करता है । उसी 
की प्राप्ति के लिए कुछ कोशिश करता है। अंशमात्र का आभास 
पाकर वह सोचता है कि मैंने सफलता पा ली। मगर जिस समय 
उससे विपरीत वातावरण सामने आंता है, उस समय वह आभास किधर 
रह जाता है और मनुष्य किधर चला जाता है । वह स्वयं नहीं सोच 
पाता कि में कहाँ त्‌ ५०००७७०७ ९००० "०० 7 


दिनांक 5-4-54 


५६. आचाये श्री नानेश की देनंदिती _ 


दिल एवं दिमाग का असर शरीर पर पड़ता है और वह शरीर के 
प्रत्येक अज्ग से बाह्य वायुमण्डल में फेल जाता है। बिना बोले वह 
सूक्ष्म रूप से प्रत्येक पदार्थ पर असर करता रहता है । जिस भाव को 
जितनी प्रबल शक्ति होगी, वह जनसाधारण पर उतनी ही अधिक 
असर करेगी और समय पाकर अपने ढांचे में ढाल देगी । विचारक 
पुरुषों के साथ उसका संघर्ष होगा । उसमें या तो प्रबल शक्ति विजय 
प्राप्त कर लेगी या तीसरी शववित की सुष्टि होगी । 


दिनांक 6-4-54 


छोटी-छोटी बातों को लेकर पद-लिप्सा से कोई गुट या पार्टी 
बनाना जनता के प्रति धोखा करना है। यह देश या समाज की 
सुव्यवस्था की ओट में देश व समाज के प्रति द्रोह है । वास्तविक रूप 
से जन-सेवा करने वाले ऐसा कभी नहीं सोचते । उनके तन, मन 
और धन व्यर्थ के कामों में नष्ट नहीं होते । वे व्यक्तिगत स्वार्थ के 
पीछे पार्टीबाजियों में नहीं पड़ते । वे सही रूप से कत्त व्य को सामने 
रखकर चलते हैं, न कि निजी या व्यक्तिगत स्वार्थ को । 


दिनांक 7-44-54 


शान्‍्त दिमाग के बिना वस्तुस्थिति का सही अनुभव नहीं हो 
सकता | बुद्धि-विस्तार के लिए प्रेरक विचार-विमर्श की आवश्यकता 
होती है। जय-पराजय की दृष्टि से किया गया विचार-विमर्श सही 
निर्णय पर नहीं पहुँच सकता । सही निर्णय पर पहुँचने के लिए पवित्न 
हक शक दिमाग एवं जिज्ञासावृत्ति की अत्यधिक आवश्यकता 
होती है । 


दिनांक 8-4-54 


' 'गहरो पत्त के हस्ताक्षर / ५७ 


किसी चीज का पहले भार मालूम होता है । उसका लगातार 
अभ्यास होने पर वही चीज हल्की मालूम होने लगती है । 
इसमें अधिक अभ्यास की आवश्यकता रहती है। अभ्यास नहीं करने 
प्र हर एक काम कठिन हो जाता है, चाहे वह छोटा भी क्‍यों न हो। 
दिनांक 9--57 थ 


मनुष्य शिक्षा के लिए बहुत कोशिश करता है और कुछ अक्षरी 
या मौखिक ज्ञान से शिक्षा युक्त बातें याद कर लेता है और उसी के 
ऊपर श्रद्धा रखकर वह स्व-पर के जीवन में उतारने का प्रयत्न करता 
है, मगर वह सही प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि स्वानुभूति 
के बिना वास्तविक शिक्षा नहीं पाई जा सकती । वास्तविक शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए पवित्र अन्त:करण की आवश्यकता होती है। 
बाह्य साधन तो निमित्तमात्र होते हैं। जब तक व्यक्ति यह सोचता 
रहेगा कि आपत्ति या कष्ठ का सामना न करना पड़े तब तक वह 
सही शिक्षा नहीं पा सकता । जो शिक्षा दूसरे को देनी है, वह शिक्षा 
पहले अपने पर आजमाकर अनुभव करे कि यह मुझे हितकर एवं 
प्रियकर मालूम होती है या नहीं । फिर जो उसे हितकर एवं प्रिय- 
कर ज्ञात हो, वही दूसरे को दें । 
दिनांक 0--5॥ 


प्८ / आचाय श्री नानेश की दैनंदिनी 


अमुक बड़े आदमी ने अंमुक मंत का समर्थन कर दिया, वह 
अधिक फेलेगा, हमारे मत का समर्थन नहीं हुआ, अतएवं हमारा मत 
कमजोर हो जायेगा, उसके पास हमें भी पहुँचता चाहिए” ऐसी बातें 
कमजोर दिल के मनुष्य कहा करते हैं । यह नहीं सोचते कि हमने जो 
मत स्वीकार किया है, वह सोच-विचार कर किया है या बिना 
सोचे । अगर सही माने में सोचा है और उसे जीवनोपयोगी अनुभव 
भी कर रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 
निर्भगता एवं हृढ़ता से उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना 
चाहिए। दूसरे किसी असंयमी की प्रामाणिकता की छाप का गुलाम 
रहने वाला मनुष्य कभी सुख तथा शान्ति नहीं पा सकता । सुख एवं 
शान्ति का सही माने में वही अनुभव कर सकता है, जो पवित्न अन्तः- 

करण की प्रामाणिकता तथा दिव्य दृष्टि की छाप चाहता हो । 
दिनांक --54 


प्राणी को अपने स्थान से कोई नहीं हटा सकता | अन्य ग्राणी 
हटाने की कोशिश अवंश्य करते हैं। मगर वह स्वयं अपने कत्त व्य 
प्र अटल रहकर अपने अन्दर उन आपत्तिजनक कोशिशों को स्थान 
नहों देता है, तो कोई कारण नहीं कि वह अपने स्थान से जरा भी 
हट सके । अपने स्थान से विचलित होकर वह तभी दुःख का अनुभव 
करता है, जबकि स्वकतंग्य को छोड़कर वह भागना प्रारम्भ करता 
है। भागते हुए को छोटा प्राणी भी आतंकित कर सकता है। 


दिनांक 43-47-5| 


जो कुछ भी बाह्य नेत्रों से दिखाई दे रहा है, वह तो उड़ते हुए 
निस्सार बारीक भूसे के समान है । अत: इसी में उलझ जाना अमूल्य 
जीवन को व्यर्थ गँवाना है, जोकि बुद्धिमान मनुष्य के लिए बहुत ही 
विचा रणीय है । इस विषय पर वास्तविक वस्तुस्थिति अवर्णनीय हैं 
पर अनुभवगम्य अवश्य है । यदि वह अनुभव सही माने में हो जाय 
तो उसे चिन्तामणि रत्न की उपमा सृष्टि के वास्तविक अन्तर्रहस्य 
के रूप में दी जा सकती है । 


दिनांक 7-6-65 


__ . गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ५९ 


कोई भी महापुरष बने और प्राणी मात्र के लिये कल्याणप्रद 
मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना जिस मानव के अन्तःकरण में बार- 
बार उठती हो, वह मानव एक रोज अवश्य महापुएष वन सकता है। 
दिनांक 8-6-65 


स्वानुभूति प्राप्त विचारशील मानव जिस अपूर्व गहराई का, 
जितनी मात्रा में स्वयं अनुभव करता है, उतनी ही मात्रा में वह 
वचन अथवा लेखनी द्वारा अन्य के समक्ष नहीं रख पाता । कारण 
कि अनुभव की गहनता अतुल होती है। शब्द उसको पूर्णरूपेण 
वहन करने में सर्वथा अक्षम रहते हैं। दिव्य पदार्थ का साक्षात्कार 
दिव्य अनुभव ही कर सकता है और दिव्य अनुभव की उपलब्धि सर्वे- 
श्रेष्ठ लक्ष्य के स्थिर होने पर संचित होनी प्रारम्भ होती है । 
दिनांक 8-6-65 


किसी भी विषय में लगाव की अत्यधिकता होने पर मन उस 
विषय में प्रवेश पाने की चेष्टा करता है और यदि निरन्तर लगाव 
का आकर्षण बढ़ता रहे तथा मन की प्रवेशगति भी उसी तरह 
बढ़ती रहे, तो इस विषय का भन्तस्तत्त्व पाया जा सकता है। लेकिन 
उसमें मन पर बुद्धि का नियन्त्रण बराबर रहना चाहिये । 
दिनांक 9-6-65 


६० / आचाये श्री तानैश कीं देन दिनी 


विश्वे एक घर है। इसमें विविध प्राणीगण तथा विविध पदार्थ 
विद्यमान हैं। इन सभी को सही तौर पर भलीभांति जानता एवं 
उनके साथ यथार्थ वर्तन स्वरूप कत्त व्य-दृष्टि का पालन होना जन्म- 
सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः बनता है। उस अधिकार के हस्तगत 
होने के पूर्व ही जन्म-जन्मान्तर को प्राप्त होना अकालमृत्यु के 
समान है; जो कि मानव-जीवन के लिए कत्तई योग्य नहीं है पर 
मानव इस रहस्य को सही माने में यथार्थ रूप से समझ ही नहीं 
पाता और एक दृष्टि के बचपन के जीवन को सब कुछ मानकर 
उसी में समाप्त हो जाता है। यह कित्तनी विचारणीय बात है, खास- 
कर समझदार कहलाने वालों के लिए | 


दिनांक 0-6-65 


मत को तरंगें अनेक हैं । इनके बीच में स्वतत्त्व छिपा हुआ है । 
इस निजी तत्त्व को यदि पाना है, तो पहले मन की विभिन्न तरंगों 
को पहचानना अत्यावश्यक है । उसके पश्चात्‌ आगे की गति 
बनती है । के 


दिनांक 4-6-65 


प्रत्येक क्रिया का असर सारे विश्व में प्रसरित होता है। प्रति- 
क्षण अनन्त क्रिया-हप्रतिक्रियाएँ बनती-बिगड़ती रहती हैं, अथवा 
न्यूनाधिक रूप में उनका असर होता रहता है । बलवती प्रक्रिया का 
कमजोर प्रक्रिया पर अधिक प्रभाव पड़ता है और कमजोर प्रक्रिया 
का बलवती क्रिया पर मामूली असर होता भी है और बिखर भी 
जाता है। इसका विशिष्ट विज्ञान अति गहन हे । 


दिनांक 2-6-65 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | ६१ 


मनुष्य के जीवन में अनेक विचार-धाराएँ प्रवाहित होने के लिये 
प्रादर्भाव के रूप में व्यक्त होती हैं पर स्थायित्व को प्राप्त नहीं 
होतीं । क्योंकि सत्व शक्ति की पूर्णरूपेण हढ़ता की कचावट रहती 
है, प्राय: प्रतिक्षण फलझड़ी की तरंगों के समान व्यक्त होकर तिरो 
भाव को प्राप्त होती रहती हैं। इसी से मानव किसी भी काय में 
अधिक सफलता प्राप्त करने में प्रायः असफल रहता है । 


दिनांक 3-6-65 


जीवन की श्रेष्ठ कला आन्तरिक विज्ञान को सम्यक्‌ रूप से विक- 
सित करने में है। इसके बिना जीवन को प्राप्त करने का कोई 
महत्त्व नहीं है. क्योंकि जिस शरीर में आत्मा रहे और उस शरोर 
से आभ्यन्तर में प्रस्फूटित चमत्कृति का अनुभूतिपूर्वक सही विज्ञान 
का परिचय न हो, यह बड़ी विचारणीय बात है। इस प्रकार की 
दशा को क्या वस्तुत: जीवन का महत्त्व समंझा जाय ? एक दृष्टि से 
कदापि नहीं । नाममात्र के जीवन अमेक मिले और मिल भी सकते 
हैं पर उससे क्‍या ? 
दिनांक 4-6-65 


जीवन का सम्बन्ध केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है । इसका 
सम्बन्ध न्यूनाधिक रूप से सारे संसार के साथ है । 
दिनांक 5-6-65 


जीवन विश्व की अनेक विभिन्न इकाइयों में से एक है । इसके 
अन्दर वे समग्र तत्त्व न्यूनाधिक रूप से बीज रूप में विद्यमान हैं । उन 
सभी तत्त्वों का विकास भी किया जा सकता है और शरीर के 
अतिरिक्त अन्य भौतिक साधन के बिना विश्व की हलचल का ज्ञान 
हो भी सकता हैं । अपने अस्तित्व को स्वतन्त्र रूप में कायम रखते 
हुए विश्वस्थ सम्बन्धों को स्वच्छ भी रखा जा सकता है । 
दिनांक 76-6-65 


६२ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


: बरतेमान जीवन में अन्य अनेक संस्कार प्रविष्ट हो चुके हैं ओर 
दिन-प्रतिदिन नये-तये विषय के संस्कारों का प्रवाह आ रहा है । 
उन्हीं संस्कारों में  स्वशक्ति उलझ रही हैं । उससे छुटकारा पाना 
अति कठिन बन रहा है। छूटकारे का यह तात्पय नहीं कि उनको 
त्याग दें । त्यागना चाहें तो भी त्याग नहीं सकते । भूलना चाहें तो 
भूल नहीं पाते । छुटकारा पाने का मतलब उनके प्रति जो आकर्षण 
है, उसका परित्याग यानि वास्तविक वस्तु का आकषंण पैदा होने 
पर उनका आकर्षण धूमिल.पड़ जाता है। वह स्थिति आ जाती है 
तो छटकारा पाना सहज बन जाता है । । 


दिनाँक 7-6-05 


संस्कारों को वस्तुतः संस्कार के रूप में समझने की तथा स्वयं 
को सही माने में समझने की क्षमता जिसमें है, वही नित्य तथा मूल 
रूप में शाश्वत तत्त्व है। वह शाश्वत तत्त्व शून्य नहीं, वस्तुस्वरूप 
है। संस्कार का आधारस्वरूप तत्त्व अशाश्वत यानि नष्ठ हो जाता 
है । उसको बिखेरना चेतनाशक्ति का काम है । 

हि दिनांक 48-6-65 


६ 


. गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ६३ 


जिसमें संस्कार ग्रहण की योग्यता है, उसी में सभी तरह के 
संस्कार पड़ सकते हैं। आन्तरिक नित्य प्रकाशस्वरूपा शक्ति के 
सामने जिन-जिन संस्कारों के दृश्य आते रहते हैं, उन-उन संस्कारों 
को वह स्वयं के समझ कर चलती है तथा उन्हीं के साथ अपना 
घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर लेती है, अतः उन संस्कारों के अनुरूप 
ही उस शक्ति का संकोच-विकास प्राय: बनता रहता है । नाशवान 
वस्तु के संस्कार के साथ तदाकार होने से उसके नाश के साथ वह 
भी संकोच रूप में सिकुड़ जाने से नाश समान समझी जाती है । फिर 
अन्य किसी उत्पन्न पदार्थ के साथ उस शक्ति के तादात्म्यसम्बन्ध 
स्थापन के जरिये विकास प्राप्त होते रहने की प्रक्रिया अनादि से 
चली आ रही है, इससे वास्तविक दशा की ओर नहीं पहुँचा जा 
रहा है। अतः अधिनाशी सदा सत्य समग्र विषयों के तथा स्वयं के 
ज्ञान-विज्ञान की अवस्था में अवलोकन करने वाले तत्त्व के संस्कार 
डालने की नितानन्‍्त आवश्यकता है । 
दिनांक 9-6-65 


स्व-पर प्रकाशस्वरूप श्रेष्ठ तत्त्व के चमक की स्थिति संस्कार 
के आधारस्वरूप तत्त्व पर आ जाय तो अन्य संस्कार अवस्था घूमिल 
बन जाती है और उसका अस्तित्व नहींवत्‌ बन जाता है। तब समग्र 
जीवन की दशा अलौकिकता के रूप में परिणत हो जाती है । 
जीवन की वास्तविक साधना का क्रम बनने के पश्चात्‌ वह मनुष्य 
जीवन को साथ्थक बनाने के मांगे पर चल पड़ा है, ऐसा कहा जा 
सकता है । 
दिनांक 20-6-65 


संस्कार-केन्द्र जीवन का मुख्य माध्यम है। सम्पुट रस में इससे 
शक्ति प्राप्त हुआ करती है । वह सम्पुट रस का प्रवाह विभिन्‍न अनेक 
लेण्डस्‌ कोशों में प्रवाहित होकर विभिन्न रासायनिक शक्तियों में 
परिणत होता है, जिससे समग्र जीवन के परिनिर्माण में सहायता 
मिलती है । 


दिनांक 24-6-65 


६४ / आचायें श्री नानेश की देनंदिती 


जिस किसी भी पदार्थ पर अत्यधिक भासक्ति वन जांती है, उसे 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्न चल पड़ते हैं। जहाँ जिस किसी स्थान पर 
वह पदार्थ उपलब्ध होने की सम्भावना हो और वह स्थान अति छोटा 
ओर न्यूनतम तथा छोटे मु हु का भी क्‍यों न हो, पर जितनी सिद्ुड़ने 
की अवस्था बन पाती होगी, उतती सिकुड़त या संकोचन कर उसमें 
घुसकर उसके आकार में तल्लीन रहने का भरसक प्रयत्न होगा, चाहे 
कितना भी कष्ट हो। इंसान उस कष्ट को तथा अपने ह्वास को प्राय: 
भूल-सा जाता है। विशेष महसूस तक नहीं कर पाता । अधिकां- 
शत: दिव्य शक्ति की भी विपरीत दशा के कारण यही स्थिति बना 
करती है । 


दिनांक 26-6-65 


विपरीत दशा को हटाना एवं समदझा में प्रविष्ट होना अत्याव- 
एयक है। इसके लिए स्वरूप-दृष्टि के चित्तनपूर्वक नाशवान पदार्थों 
से अनासक्त भाव पैदा हो तो संस्कार-क्षेत्र के अन्दर विद्यमान नाशवान 
पदार्थों के संस्कारों से ऊपर उठकर चारों ओर दृष्टिप्रसार करने से 
विपरीत दशा का प्राय: अन्त आ सकने की स्थिति बना सकती है । 
अतः इस विपय में सतत जागृत रहा जाय । 
दिनांक 28-6-65 


प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ से पूर्व सही दृष्टि से यह चिन्तन किया 
जाय कि यह कार्य किस दृष्टिकोण से संपादन करना है। जिस अभि- 
प्राय से संपादन करना हो, वह अभिप्राय शाश्वत दिव्य शक्ति की और 
है या नश्वर पदार्थ की तरफ । उनमें ध्यान यह रहे कि नश्वर पदार्थ 
निमित्तकारण के रूप में है और शाश्वत तत्त्व की दिव्य दृष्टि साध्य 
के रूप में है। अत: नश्वर में आसक्त नहीं वनना और शाश्वत मे 
दराग्रह नहीं रखना । लेकिन यथास्थान समझ्षकर यथायोग्य दृष्टि के 
साथ कुशलता पूर्वक आगे बढ़ते रहना और अभिप्राय में किसी भी 
प्रकार की मलीनता न आने पावे, इसका सदा ध्यान रखना | 
दिनांक 29-6-65 


८६ / कआचायब थी नानेश की देनंदिनी 


शुद्ध कर्तत व्यहृष्टि की सामने रखंकरं चलते रंहना, निष्ठापूवेक 
जीवनकला को मदहंनजर ( दंष्टिगत ) रखना, विनयशीलता व 
सुविधि का त्याग त करते हुए निर्भवता पूर्वक कक को रखत्ता, 
मान-अपमान आदि स्थिति का मन में विचार तक नह आने देना, 
इससे ज्ञान फल की कुछ स्थिति बनती है, अतः उपयु क्त दशा साधना 
में सर्वप्रथम आनी चाहिए । विश 


आज विवेकानन्द आश्रम में बैठने का प्रसंग आ रहा है, इस नाम 
से भी प्रेरणा. प्राप्त करनी चाहिये। जीवन की अनेक समस्याएं 
उलझी पड़ी हैं, उनको सुलझाए बिना मार्ग साफ़ नहीं वन पाता । मार्ग 
साफ हुए बिना जीवन की गति अवरुद्ध रहती है अर्थात्‌ सही तरीके 
से गति नहीं बन पाती ।: सम्यक्‌ गति के बिना कितना ही कुछ चला 
जाय, कितना.ही सोचा जाय, कुछ भी तत्त्व-च्रिन्तन: किया जाय, 
कितना ही ग्रन्थ का अध्ययन-अध्यापत किया जाय, कराया जाय, 
कितने ही आश्रम खोले जायें, दुनिया की प्राय: सभी कलाएं सीखी- 
सिखाई जाय, किसी भी पार्टी का कैसा भी सदस्य बना जाय, समग्र 
प्रथों को रटकर कंठस्थ कर लिया जाय, अज्ञानावस्था का कितना भी 
तप तपा जाय, कितना भी कष्ट उठाया जाय, योगसाधना की कितनी 
भी प्रक्रिया की जाय, पर इस प्रकार के सभी काये अरण्य-रूदन के 
तुल्य रहते हैं। अत: सम्यग गति प्राप्त करने के लिए विवेक जागृत 
करने की नितान्त आवश्यकता है ।. उसमें नित्यानित्य॑ वस्तु-विवेक, 
इस लोक तथां पर लोक सम्बन्धी भौतिक भोग साधन सामग्री से 
ममत्व को मूच्छित कर सत्‌-चित्‌ तथा आनन्दघनरूप दिव्य शक्ति समूह 
का जो स्वरूप है वही एकमात्र प्राप्तव्य है। उसी दशा को प्राप्त करने 
० च उसी ३ ४ 
के लिये, उसी के अनुरूप साधन-सामग्री का अवलोकन एवं उसके 
अनुसार दिनचर्या का भलीभांति निर्धारण रूप विवेक सबसे पहले 
होना चाहिए । इससे सभी समस्याएं व -उलझनें सहजभावं से सुल- 
ज्ञाई जा सकती हैं। उसके पश्चात्‌ आगे की श्रेणी सुनिश्चित रूप से 
अमल में लाने का उपाय सोचा जाय, ताकि जीवन की सुगति आनब्द- 
खवेक बनाई जा सके । इसके लिए समग्र रूप से सम्यग्श्रम की आवश्य- 
कता है, जिसको कि सही माने में आश्रम कहा जा सकता है । 


दिनांक 7-7-65 
गहरो पत्त- के हस्ताक्षर | ६७ 


मनुष्य शरीर में अनेक तत्त्व प्रवेश करते हैं। वे यथावसर यथा 
समय पुनः मार्ग पाकर या मार्ग बनाकर निकलते रहते हैं । 
. अन्दर के विकारों से प्रभावित वचनवर्गंणाओं के पुदगल भी 
प्राणीवर्ग के मस्तिष्क में, संस्कार-केन्द्र में प्रविष्ट होकर यथासमय 
विकास के साथ श्लेण्ड्स कोषों में रासायनिक पुट लगने वाले तत्तवों में 
परिणित होते हुए अपने सजातीय तत्त्वों को तैयार कर द्वरीर में यथा- 
स्थान यथावकाश अपना-अपना कार्य करते हुए शरीर से निकलते हैं। 
दिनांक 4-7-65 


परमाणुपिण्ड का बहुत लम्बे समय का स्थायित्व प्राय: नहीं वना 
करता, उनमें न्यूनाधिकता आती ही रहती है । उनसे तो जिस समय 
जो कार्य करना हो, वह करके उनको छोड़ देना चाहिये। वे या 
उनकी जाति के तथा अन्य विभिन्न जाति के अनन्तानन्त परमाणु- 
पिण्ड यत्र-तत्न-सर्वेत्र पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। अत: कभी भी 
कहीं से भी जिस तरह के भी स्कनन्‍्धों की आवश्यकता महसूस हो, वे 
स्कन्ध तत्क्षण हुर समय ग्रहण किये जा सकते हैं । बशतें कि इस 
तरीके से ग्रहण करने की सही कला आ जाय । 
दिनांक 9-7-65 


आज प्रात्तःकाल एक बच्ची जोर से रो रही थी, मानो वह 
असहाय हो । उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि मेरी माता ऊपर 
दर्शन करने गई है, अभी आ जायेंगी। मैं घेयें रखू । यही दशा 
अधिकांश प्राणियों की है । वे भी किसी सहायक के चल बसने पर 
रोते हैं । उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं सृष्टि के मध्य में 
बेठा हूँ । चिन्ता किस बात की ! अमुक व्यक्ति गया, तो क्या हुआ ! 
उसकी आत्मा का स्वरूप तो कहीं-न-कहीं विद्यमान है। समय पर 
पुनः: मिल सकता है। मुझे धैर्य रखना चाहिये । 
दिनांक 23-7-65 


६८ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


. इस भूमण्डल पर. जैसा मेरा अस्तित्व है, वेसा सभी का अस्तित्व 
स्वीकार्य है, अतः उनके साथ हर समय सद्व्यवहार रखना चाहिए । 
भय करने-कराने सरीखी कोई बात नहीं है। निर्भयतापूर्वक धेर्य के 
साथ शक्ति-निर्माण में सदा यत्नवान होना चाहिये । जो कुछ प्राप्त 
है, वह अतायास मिला हुआ है, उसका सदुपयोग करने का एक 
तरीका सही शक्ति-निर्माण का है-। उसमें कत्त व्य-निष्ठापूर्वक सदा 
मस्त होकर लगे रहना चाहिए, ताकि वस्तुतः सही जीवन की स्थिति 


प्राप्त करते के साथ-ही-साथ आत्मनिर्भर वन सके और अनायास को 
स्वायत्त कर सके । 


दिनांक 25-7-65 


जा हु 


. हेढ़े संकल्प के साथ जीवन का मोड़ किया जा सकता है ॥ यह 
जीवन मोड़ की मुख्य चाबी है, अन्य सब साधन हृढ़संकल्प पूर्वेक ही 
पुष्ट बतने के साथ कार्य-सम्पादन करने सें समर्थ हो सकते हैं । 


दिनांक 26-7-65 


ईष्या पतन का भयंकर रास्ता है। यह अमूल्य जीवन का घुन 
हैं। यह वह जहर है जो कि जीवन को इ्मशान तक शीघ्र ही पहुँचा 
देता है। यंह्‌ ईर्ष्या एक जीवन को नहों, अनेक जीवन को नष्ट 
करती है। अन्य को कम, स्वयं (ईर्ष्या करनेवाले) को अधिक नष्ट 
करती है। अन्य यदि अपने मन में ईर्ष्या नहीं लाता है, तो उसका 
विशेष कुछ नहीं बिगड़ता । यत्किचित्‌ तदग्राह्मभाग पर असर 
होकर यथावस्थित बन जाता है। अत: विचक्षण मानव को ईर्ष्या के 


पक्‍्कर में कभी भूल कर नहीं आना चाहिए | क्योंकि इससे एक 


तरह का विष निर्मित होता है, जो कि किसी भी दृष्टि से हितकर 
नहीं है। अत: सावधान रहना चाहिए । के! 


दिन _क्कव के 8-65 


. गहरी पंत्त के हस्ताक्षर | ६९ 


मानव तू विचारतो कर कितुम्हारा अस्तित्व यहाँ किसलिए है ? 
आपस में लड़ने के लिए ? सहज प्राप्त शक्ति का दुरुण्योग करने के 
लिए ? या पशु-जीवन की तरह जीवन विताने के लिये ? नहीं ! 
इन कामों के लिए तुम्हारा अस्तित्व नहीं है| तुम्हारा अस्तित्व तो 
विश्व में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी अदा करने के लिए है, यह बोध्र तुम्हें 
होना चाहिए [तुझे अपने जीवन को विश्व के अन्द्रर रहने वाले गुद्य 
तत्त्व को व्यक्त कर विश्व-कल्याण का मार्ग प्रशस्त बनाने के लिए 
लगाना चाहिए। स्व कितना रहस्यमय है. इसको निरन्तर खोज 
करते रहना चाहिये। इन कामों में यदि जीवन का सदुपयीग बना, 
तो वस्तुत: जोवन के अस्तित्व की सार्थकता है अन्यथा मिट्टी के ढेले 
के समान यह पुतला प्राप्त हुआ और पानी की बून्दों से गलने की 
तरह विकारों में गलकर नष्ट हुआ। हाथ कुछ नहीं आया, व्यर्थ 


दिनांक 2-8-65 


प्रत्येक कार्य में घय॑, शांति और विवेक की नितान्त आवश्यकता 
रहती है । इनके विना कार्य की परिपकक्‍वता नहीं वन पाती और 
परिपकक्‍्वता के विना उस कार्य से सही माने में तुष्टि नहीं होती । 

तुष्टि के अभाव में विपय-तृष्णा 'दिन दूनी रात चौगुनी” की कहा- 
वत्त के अनुसार निरन्तर, बढ़ती रहती है, जिससे मन की चंचलता 
अधिक वेगवती बनती है और अज्ञान्ति सीमा को लांघने लगती है 
पंरिणामत: आसपास का वायुमण्डल भी दृषित बन जाता है एवं 
परम्परा से इसकी दुर्गेन्ध दूर तक फंल जाती है । 

अत: प्रत्येक विचक्षण पुरुष को किसी भी काये में हाथ डालने के 
पूर्व अपनी भूमिका का भली-भांति अवलोकन कर लेना चाहिये । यदि 
स्वयं की भूमिका में किसी बात की कमी महसूस हो तो कुछ समय 
उसकी पूर्ति में लगाना चाहिए। फिर जब यह अनुभव हो जाय कि 
मेरी भूमिका अमुक कार्य करने के योग्य सक्षम बन गई है, तो फिर 
उस भूमिका पर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर सम्यक्‌ ज्ञान के साथ कार्य 
में हाथ डालना चाहिये । 
दिनांक 3-8-65 


७० / आचारय॑ श्री नानेश की देनंदिन 


मेरा प्रत्येक अमूल्य क्षण जा रहा है । इन क्षणों को सार्थक 
करना मेरे हाथ की बात है। में व्यर्थ की बातों में जितनी अपनी 
शक्तियों को लगाता हूँ, इतना ही में अपने आप में शक्तिहीन होता 
हैँ और मेरा प्रत्येक क्षण व्यर्थ जाता हैं। इससे न केवल मैं अपने 
आप की ही शक्ति का अपव्यय करता हूँ, बल्कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र 
तथा विश्व का भी अहित करता हूँ । इस तरीके से एक दृष्टि से मैं 
प्राणीमात्न का अकल्याण ही करता हूँ । अतः मुझे पूरी सावधानी 
रखने की आवश्यकता है, ताकि मैं स्व-प्र॒ के कल्याण की कड़ी से 
कुछ शक्ति अदा कर सक्‌ । 


दिनांक 4-8-65 


छलना भयंकर पाप है । इससे सभो तरह की हानियां हैं । आन्त- 
रिक जोवन पर पर्दा पड़ता है, विकास-मार्ग समाप्त होता है, 
विकसित जीवन की कड़ियां कुण्ठित होकर दब जाती हैं, मलीनतां 
का साम्राज्य छा जाता है, मानव मानव के रूप में न रहकर दानव 
व पशु के रूप में चरण रखता है । 


दिनांक 5-8-65 


गहरी पर्त्त के हस्ताक्षर / ४* .. 


कक, |. 
मच 
की 


*' है 


है 


वत्त मान में मानव, शरीरस्थ साधन को भूल कर बाहर के 
साधनों को अधिक काम में ले रहा है । इससे एक ओर वह उन्नति 
का अनुभव तो अधिक कर रहा है पर दूसरी ओर अवनति हो रही 
है स्वयं के पास रहने वाले साधनों की । वे साधन अवरुद्ध हो रहे 
हैं। विकास का समुचित अवसर नहीं मिल पाने से कुण्ठित होने के 
साथ-ही-साथ निरर्थक अपमानित तिरस्कृत होते हुए विनप्ट हो रहे 
हैं। अत: उनकी ओर जब तक मानव का ध्यान नहीं जायगा, तब 
तक मानव का न वास्तविक विकास कहा जा सकता है और न 
उसका वास्तविक द्यान्ति की दिशा में मोड़ हो सकेगा। इसलिए 
उस ओर ध्यान जाना नितान्‍्त जरूरी है। जिस रोज भी वास्तविक 
विकास व शान्ति की ओर मोड़ होने की स्थिति बनेगी, उस दिन से 
मानव आन्तरिक साधनीं को मुख्य रूप से विकसित करने में लगेगा, 
वही दिन स्वतन्त्र स्थिति का प्रारम्भ होगा । 


दिनाक 48-8-65 


निजी स्वतन्‍्त्र शक्तियों को सन्मुख करके जिस रोज मानव 
प्रोढ़ता पर पहुँचेगा, उस रोज से वह भौतिक यन्त्रों के बिना समग्र 
विश्व की वार्ता हर स्थल पर सुन सकेगा, प्रत्येक स्थान से प्रत्येक 
वस्तु को यथाश्क्ति जान व देख सकेगा | वंसे ही सुगन्ध व दुर्गन्ध 
को सू घ सकेगा तथा प्रत्येक वस्तु का रसास्वादन सम्बन्धी विज्ञान 
एवं स्पर्श तथा मानस सम्बन्धी विविध विज्ञान प्राप्त कर सकेगा । 
दिनांक 49-8-65 


वास्तविक जीवन-कला आने से समग्र पदार्थों का समग्र विषय 
उसको सहज उपलब्ध हो सकता है । उस वक्त उस पुरुष को न कहीं 
जाना पड़ेगा, न किसी से सवाद करने की आवश्यकता रहेगी, न 
अधिक संग्रह की जरूरत, न एक दूसरे को दबाने की । उसमें जो 
भी होगा वह अल्प प्रयास से पवित्रता के साथ होगा । 
दिनांक 22-8-65 


७२ / आचार्य श्री नानेश की दैनंदिनी 


“- नियत समय पर जो कार्य बनता है. और उसमें जो कंला की 
शक्ति संपादित होती है, वह अनियत समय पर कार्य करने में नहीं । 
अतः प्रत्येक विकासशील प्राणी को अपना नियत समय निर्धारित 
करके तन्मयतापूर्वक सम्यक रीति से कार्य-विधि का विशेष ध्यान 
रखने की आवश्यकता है। कार्यों को मुख्यतः दो विभागों में विभंतक्त 
किया जा सकता है--आशभ्यच्तर और बाह्य । 

आभ्यन्तर कार्य-व्यवस्था पर ही बाह्य कार्य का विशेष मृल्यां- 
केन किया जा सकता है । उसके बिना बाह्य प्रक्रिया विशेष महत्त्व 
नहीं रखती । अत: आच्तरिक कार्य-सम्पादन की विधिवत्‌ व्यवस्था 
के साथ नियत समय निर्धारण एवं उस समय विकसित होने वाले 
विचार-प्रवाह का सम्यक्‌ अवलोकन तथा वर्गीकरण के साथ सुक्ष्म 
निरीक्षण होना भी नितान्‍्त आवश्यक है, ताकि किस विचार का 
कितना महत्त्व एवं कितनी शक्ति कहाँ तक प्रसारित की जा सकती 
है, उसका सही ज्ञान हो सके । 


दिनांक -9 65 


के एम 
गहरी पत्त के हंस्त।< 


विचार-धाराओं का प्रवाह यदि सही माने में समझ लिया जाय, 
तो उनकी विभिन्न अवस्थाएं ज्ञात हो सकती हैं और वह प्रवाह कहाँ 
से किस उद्द श्य से प्रवाहित हुआ, कहाँ किन से टकराया, किस प्रकार 
उस प्रवाह की स्थिति बिखरी, उसमें मौलिक अंश कितना रह पाया, 
वह अब कितना अन्य पर असर कर पायेगा, कितनी गति से उस 
व्यक्ति तक पहुँचेगा, अन्य वायुमंडल को कितना दूषित कर पायेगा, 
जिस व्यक्ति से वह प्रवाहित हुआ, उस व्यक्ति को शक्ति से क्या-क्या 
परिवर्तत आ पावेगा, इसका भी पता चल सकता है । 

किस जाति के किन-किन विचारों से उसका संसर्ग हुआ ओर 
किन-किन विचार-प्रवाहों के साथ उसका संघर्ष हो। सकता है, उसके 
बाद उनमें क्या परिवर्तन आ सकेंगे, उनकी मूल जड़ कया है, कैसे 
उनमें ताकत आ सकती है ? आदि अनेक तरह की अवस्थाओं का 
ज्ञान होने पर इन्सान की स्थिति कुछ और ही बन जाती है ॥ उसमें 
स्वयं वह ताकत आ सकती है कि बिना किसी तार या मशीन, आदि 
भौतिक माध्यम के काफी दूर तक का विज्ञान प्राप्त कर सकता है । 
इस प्रकार की प्रक्रियाओं से यदि आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त को जाय 
तो मनुष्य स्वतन्त्न स्वावलम्बिता के साथ मनुष्यपन को प्राप्त करता 
हुआ अम्नृत की ओर बढ़ सकता है और वर्तमान की अशान्ति का 
किसी ह॒द तक अन्त आ सकता है। 


दिनांक 2-9-65 


७४ / आचांय श्री नानेश की देनदिनी 


जवं तंक अन्य कार्यों में मन उलझा रहता है, तब तक विचार- 
प्रवाह को ससझने की ओर मुड़ना मुश्किल होता है । अपूर्ण व्यक्ति 
के उपयोग की अवस्था एक समय में एक ही विषय की और होगी । 
जिस विपय की तरफ अधिक आकप्ंण होगा, उसी विषय को तरंफ 
उसका ध्यान अधिक जायेगा और उस तरफ से ध्यान हटे बिना अन्य 
विपय में प्रवेश नहीं बन पायेगा । 

जिसमें आकषंण वना है, उसके वास्तविक स्वरूप को जानने पर 
उसके गुण-दोष का भाव हो सकता है। गुण-दोष का भान होने पर 
उसमें आकर्षण की शक्ति कमजोर वनती है और जिसकी ओर सुड़ना 
चाहता है उसके महत्त्व का भली-भांति ज्ञान होने पर उधर आकर्षण 
पैदा हो सकता है और .वंसो स्थिति में उस ओर मुड़ने में तथा उसके 
स्वरूप को समझने में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं 
रहेगी । 


दिनांक 5-9-65 


विखरे विचारों को पहले दृश्यमान पदार्थों पर केन्द्रीभूत करना 
चाहिये । वे केन्द्री भूत तब बन पायेंगे, जब॒चरम-चक्षु से अदृश्यमान 
पदार्थों पर ध्यान लगाया जाय । उनकी वास्तविक स्थिति समझ्नने के 
लिए अति तीक्ष्ण बुद्धि का अवलम्बन लिया जाय तथा तदनुरूप 
जीवन को प्रत्येक प्रवत्ति का मोड़ बने एवं सही लक्ष्य की स्थिरता के 
साथ दृढ़ संकल्पपृवंक काय में तललीन बना जाय । 


दिनांक 8-9-65 


गहरी पत्तं के हस्ताक्षर / ७५ 


विचारों के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए सर्वथा निर्भयवत्ति 
के साथ दढ़ संकल्प की आवश्यकता है | लेकिन निर्भयवत्ति को प्राप्त 
करने के लिए भय के वस्तुस्वरूप को समझना नितान्‍त आवश्यक है। 
वस्तुतः भय क्‍या है ? ,जानकारी का अभाव या शक्ति की कमी । 
इन दोनों विकल्पों में भय-स्वरूप के विज्ञान का सम्यगू-अवबोध पहला 
कारण है। वसे ही स्व वीर्य-शक्ति की कमजोरी को विकसित करने 
में योग्य पुरुषार्थ के स्वरूप को सही माने में नहीं समझना द्वितीय 
मुख्य कारण है । वेसे ही दृढ़ संकल्प के विषय में समझना चाहिये। 

उपयु क्त संकेत के अनुसार विविध विज्ञान पूर्वक हृढ़ संकल्प की 
स्थिति निरन्तर : दीर्घकाल तक यदि सक्तकार पूर्वक बन . जाती है, तो 
उससे सुद्ृर तंक के विचार-प्रवाह को भली-भांति प्रभावित किया जा 
सकता है। . 

प्राणी को प्रत्येक परिस्थिति कुछ-न-कुछ प्रभावित करती है। 
क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति अपने अनुरूप वायुमण्डल बनाती रहती 
है और उसका असर पड़े बिना नहीं रहता । वह चाहे शुभ हो या 
अशुभ हो | हाँ, यह बात दूसरी है कि उसका प्रभाव महसूस हो या 
न हो, क्योंकि"”““ प्रभाव को बीच में तोड़ने वाले तत्त्व भी न्यूना- 
धिक रूप में पाये जाते हैं । 
दिनांक 0-9-65 


सृष्टि में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं चला करतीं हैं । उनमें 
विभिन्न रूप एवं विभिन्न शक्ति काम करती हैं | उनमें एक शक्ति के 
साथ दूसरी शक्ति के बलाबल का विषय भी रहता है। जिस शक्ति 
का अपेक्षाकृत अधिक प्राबल्य होगा, वह शक्ति अपने से हीन शक्ति 
को तोड़ने की प्रक्रिया करेगी । कमजोर शक्ति यदि शक्तिशाली शक्ति 
की सजातीय है, तो वह उसमें मिल जायगी और यदि विजातीय है, 
तो उसको बिखेर देगी, जिससे उसका प्रभाव बिखर जायगा । वह 
अन्य प्र अन्य रूप से जायगा और उसका प्रभाव भी इतना नहीं 
रहेगा जिससे अन्य को मूल शक्ति से प्रभावित कर सके । 
दिनांक 5-9-65 


७६ / आचायें श्री नानेश की देनंदिनी 


सच्ची क॒तंव्यनिष्ठा के सामने भय और चिन्ता व्यर्थ है ।. भय 
और चिन्ता से शारीरिक एवं मानसिक हानियां अधिक हुआ करती 
हैं । इससे-जीवन निर्माण में अनेक वाधाएं उपस्थित होती हैं पर यदि 
मानव उन बाधाओं में उलझ गया, तो सर्जनशक्ति का उपयोग 
उसी में लग सकता है। वेसी-स्थिति में एक दृष्टि से उस शक्ति का 
दुरुपयोग होगा, जो कि एक बहुत बड़ी हानि है । 


दिनांक 22-9-65 


वास्तविक शक्ति को केन्द्रीभूत करने के लिए शक्ति का संदुप- 
योग करना नितान्‍त आवश्यक है। इसके विना जीवन प्राप्त होना, न 
होना प्राय: एक-सा है । अतः प्राप्त जीवन का वस्तुत: लाभ उठा लेना 
बुद्धिमान मानव का परम कतेंग्य बन जाता है । 


दिनांक 8-4-65 


सत्प्रयत्त निरन्तर चाल रहना चाहिए। एक रोज अवश्य सफ- 
लता मिलेगी । इसमें जरा भी संशय को अवकाश नहीं है। हाँ, यह 
अन्तर निरीक्षण होते रहना चाहिए कि निरंतर चलने. वाले मेरे 
सत्प्रयत्त वस्तुत: सत्‌ हैं कि नहीं ।. कहीं मैं बुद्धि तक ही तो सीमित 
नहीं हूँ । यानि अक्षर-ज्ञानमय - कलात्मक बुद्धि को ही तो सब कुछ 
नहीं समझ रहा हूँ। स्व-परप्रकाशात्मक स्वयं की अनुभूति को 
छूकर भी कार्य कर रहा हूँ या नहीं ? इस स्थिति का भी समय- 
समय पर भली-भांति अन्तर अवलोकन होते रहना चाहिए । इस 


प्रकार की अवलोकनपूर्ण निष्ठा के साथ यदि सत्प्रयत्न चालू रहे, 
तो फल अवश्यंभावी है । 


दिनांक 49--65 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ७७ 


निरन्तर एक ही प्रयत्न करते रहने से मन के ऊत्र जाने की स्थिति 
बन सकती है और यह भी महसूंस हो सकता है कि इस कार्य के 
करते रहने में अभी तक सफलता नहीं मिली । पर इसमें ध्यान इस 
वात का रखने को आवश्यकंता है कि सत्प्रयत्न में उत्साह बढ़ता 
रहे । इसके लिए समय में फेर-फार करना हो, किय्रा जा सकता है । 
यदि निरन्तर एक समान संत्प्रयत्न में मन के ऊब जाने की स्थिति 
हसूस होने लगे तो सजातीय अन्य प्रयत्न किये जा सकते हैं । बशरतें 
कि निर्धारित लक्ष्य सदा सन्मुख रहे, यानि उस लक्ष्य की सिद्धि के 
लिए ही अन्य सजातीय प्रयत्वत हों। इस प्रकार प्रत्येक प्रयत्न में 
उत्साह का बने रहना, बढ़ते रहना नितान्त आवश्यक है। उसमें 
सफलता शीघ्र संभविंत रहती है । 
दिनांक 20--65 


किसी भी तत्त्व का परीक्षण उसके कुछ स्वाभाविक भाग से 
किया जा सकता है। सारे तत्त्व को मथने की आवश्यकता नहीं 
रहती । हाँ, उस तत्त्व में यदि कोई विजातीय तत्त्व हो, तो उसका 
निखालस वर्गीकरण पहले हो जाना आवश्यक है । यही बात व्यक्ति 
के व्यक्तित्व में, व्यक्ति की वृत्तियों में, प्रवृत्तियों में, मन की स्थितियों 
में, स्वभाव में, आत्मिक स्वरूप में और सृष्टि की प्रक्रिया में भी 
समझना चाहिए । पर वर्गीकरण व परीक्षण तथा उसका सही तरीके 
के साथ निरीक्षण करने में प्री-परी सावधानी की नितान्त आव- 
इंयकंता है । 
दिनांक 2--65 


७८ / आचाय॑ श्री नानेश की देनंदिनी 


द्रव्यमस और शरीर का सम्बन्ध एक दृष्टि से अवयव-अवयवी- 
भाव वाला कहा जा सकता है। यह शरीरस्थ पाँच इन्द्रियों और 
आत्मा के बीच का एक माध्यम है। इस माध्यम से विशेष रूप से 
तथा तीब्-मन्दादिभाव से कर्मों का संचय और विनिवृत्ति प्राय: 
हुआ करती है, पर भावमन के बिना यह कुछ भी करने में समर्थ 
नहीं रहता । याति व्यवस्थित एवं कलापूर्ण स्थिति तहीं बन पाती । 
अतः भावमन, जो कि आत्मा क़ी शक्तिरूप है, से सब प्रक्रियाओं 
का संचालन बनता है । 


दिनांक 22-4-65 


जीवन-कला केवल शारीरिक संस्कारमात्र ही नहीं है और न 
वह मानसिक व वाचिक संस्कार तक ही सीमित है । उसकी वास्त- 
विक स्थिति तो स्व-पर प्रकाशस्वरूप आत्मिक शक्ति के यथास्थान 
परिमार्जन में सन्निहित है। अतः: जीवन-कला का यथार्थ ज्ञान के 
साथ विकास करना तथा उसी के अनुरूप प्रत्येक कार्य में उसके पुट 
का लगते :रहना नितांत आवश्यक है । 


दिनांक 29-4-65 


विश्व की समस्त कलाओं में सर्वश्रेष्ठ वास्तविक कला है जीवन- 
कला । इसी कला का पुट न्यूनाधिक रूप में अन्य कलाओं में आता है । 
तभी उनमें कुछ चमक आती है और निर्मिति भी व्यवस्थित बत पाती 
है। अतः सही जोवन-कला को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्षण सजग 
रहने की नितान्त आवश्यकता है। लेकिन अधिकांश प्राणी-वर्ग का 
तो प्रायः ध्यान नहीं-सा है। इसीलिए वे प्राय: दु:खानुभूति में झुलस 
रहे हैं। उनको शांति के तुषार-विन्दु को आशा तक महसूस नहीं 
हो पाती । उनकी यह कितनी दयनीय दशा है ! अन्य प्राणी तो दूर 
रहे । अक्षरी ज्ञान के शिक्षित कहे जाने वाले महानुभावों तक को 
इसको ओर मुड़ने की फुर्सत तक नहीं मिल प्राती। य्राय: अन्य 
प्राणियों के ही समान अपनी जीवन-यात्रा को समाप्त करने में ये 
भी तत्पर-से दृष्टिगत होते हैं । 


दिनांक 20-72-65 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ७९ 


वास्तविक जींवन-कला प्राप्त करने के लिए सही दिशा में सतत 
चिन्तन को नितानत आवश्यकता रहती है। उसके पश्चात्‌ स्वानुभूति 
की दिव्य शक्ति जागृत की जाय, तभी उस से सही जीवन-कला की 
चाभी प्राप्त की जा सकती है । इन प्रक्रियाओं में विवेक-शर्क्ति के पुट 
का रहना नितानन्‍्त जरूरी है। इसके बिना प्रत्येक अवस्था में मार्ग 
के अन्वेषण, निरीक्षण, परीक्षण की सही स्थिति नहीं बन पाती । 
वयोंकि वेचारिक जगत में विभिन्न रंग-बिरंगी विचार-धाराएँ, नाता 
प्रकार के विचित्र चित्रपटलों की आंधियों के तुफान सघन रूप में इधर 
से उधर प्रवाहित होते रहते हैं एवं उन्हीं के बीच विकारों का तीव्रतम 
रूप आप्लावित होता हुआ स्वानुभूति को लुप्त करने का भरसक प्रयत्न 
करता है। इन स्थितियों को विच्छिन्न करने का माध्यम विवेक है । 


दिनांक 22-]2-65 


मनुष्य सोचता है, अमुक कार्य कठिन है। करना शक्‍य नहीं । 
अमुक-अमुक अनेक विकट परिस्थितियां सामने मुह फाड़े खड़ी हैं । 
विध्नों के बवण्डरों ने चारों ओर से जीवन को घेर रखा है। अन्य 
का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है । ऐसी विकट विषमतम परि- 
स्थिति में अमुक कार्य का होना असम्भव है। इस प्रकार की भावना 
मानव के लिए कत्तई उचित नहीं । क्‍योंकि वास्तविक जीवन-कला 
में ऐसी भावना को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। जीवन-कला का 
वास्तविक विज्ञाता ऐसी भावनाओं को जरा भी महत्त्व नहीं दे 
सकता । उसमें तो सदा हर परिस्थिति में स्वयं के लक्ष्यानु रूप असंभव 
कार्य को भी कर लेने का सम्यक्‌ सुदृढ़ उदात्त भावनाओं से प्राबल्य 
श्रप॒र्व उत्साह प्रवाहित होता है । 
जीवन की सही कला की स्थिति पर पहुँचने के लिए आन्तरिक 
सभी तरह के ज्ञान-विज्ञान का सच्चा अनुभव होने की आवश्यकता 
है । इसके लिए पाँच इन्द्रिय और मन की गतिविधि को भलीभाँति 
समझा जाय, उसके पश्चात्‌ क्रमिक रूप में यर्थांशक्ति इन इन्द्रियों 
सम्बन्धी विज्ञान को भलीभांति परखते हुए उन पर योग्य नियन्त्रण 
गे शक्ति प्रवल वनाई जाय, ताकि उसके माध्यम से आन्तरिक शक्ति 
का उद्घाटन किया जा सके । 


दिनांक 24-42-65 


८० / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


सूर्य की किरणें प्रखर प्रक्राश के साथ ज्ञारों ओरे फ़ैलेती हैं। उन 
रंश्मियों के अति तीत्र होने से सूर्य को प्रत्येक ग्राणी देखे नहीं पाता । 
लेकिन सूर्य की किरणें जिस भी मांध्यम से प्राणी तक पहुँचती हैं ) 
प्राणी उस एकाध किरण को ही सब कुछ मान लेता है । उस माध्यम 
का जैसा भी रंग होगा, उसी रंग से रंजित होकर किरणें सामने 
आयेंगी । यूर्य की एकाध किरण को विभिन्न क्षनेक हूपों में अनेक 
तरीकों से ग्रहण करने के साथ-ही-साथ उन-उन रूपों को ही सब-क़ुछ 
मान लेने से अथवा उन्हीं में उलझं जाने से असली सूर्य के प्िण्ड क़ो 
वे प्राणी ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि जिन रंगीन किरणों को उन्होंने 
सब कुछ समझ लिया है, उनके सामने कदाचित्‌ साक्षात सूर्य भी भा 
जाय फिर भी उसको वे प्राय: भलीभाँति समझ नहीं प्राय्रेंगे । वेसी ही 
दशा वास्तविक जीवन-कला के स्राथ स्वकीय आत्मिक स्वरूप को 
प्राणी भलीभाँति समझ नहीं पा रहा है और विभिन्न रंगीन एकाज्री 
विचारों के समूह में अधिकांश प्राणी उलझ गये हैं ॥ अतः अनन्त सूर्य 
के प्रकाश को भी मात्त करने वाले आत्तमिक शुद्ध स्वरूप को पकड़ नहीं 


पा रहे हैं । 


दिनांक 27-42-65 


मानव यत्त्किचित्‌ तुच्छ इन्द्रिय सुखों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा है । इसके विषय में कुछ भी सही 
रीति से सोचने का प्रयत्न नहीं कर पा रहा है । यह अवस्था बीत 
जाने के पश्चात्‌ असंख्य प्रयत्न करने पर भी वर्तमान मानवजीवन 
की अवस्था प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। कौन जानता है कि 
हां से कहाँ जाकर गिरेगे और क्या दशा होगी ? उस दशा में आज- 
सा भान रहेगा या नहीं । प्राप्त किये हुए चिन्तामणि को समुद्र में 
फेक दें, उसको पाना तो फिर भी शक्‍य हो सकता है, पर इस मानव- 
अवस्था को व्यर्थ के कार्यो में खो देने के पश्चात्‌ अत्यधिक पश्चाताप 
के अति रिक्त कुछ भी बनना कठिन है । अतः: प्री सावधानी के साथ 
वतमान मानव-अवस्था को संभाल कर इसे सही जीवन-कला प्राप्त 
करने में लगा देता ही मानव का मुख्य ध्येय होना चाहिये । 


दिनांक 28-42-65 


गहरी पर्त के-हस्ताक्षर / ८१ 


जीवन की सही कला को समझना कोई साधारण बात नहीं है । 
इस विषय में जितनी उलझनें हैं, उतनी अन्य किसी भी कार्य में नहीं 
हैं। दीखने की दृष्टि से वह चाहे कितनी भी जटिल क्‍यों न दीखती 
हो, फिर भी वास्तविक जीवन-कला की अपेक्षा कुछ भी जटिल नहीं 
है। जीवन-कला को प्राप्त करने में बाहर की जटिलता प्राय: कम 
दृष्टिगत होती है । पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 
आन्तरिक जीवन को समस्या अत्यधिक विकट और दुरूह होती है । 
उसको हल करना सरल नहीं है । अनेकानेक पहलुओं से चिन्तन, 
मनन ओर निदिध्यासन के साथ स्वानुभूति को जागृत करने एवं 
सर्वांगीण सब हृष्टिकोणों को विवेक के साथ संतुलित करते हुए 
सत्प्रयास करने पर ही कुछ सही मार्ग बन सकता है। उसके पश्चात्‌ 
पारदरशिता की स्थिति आ जाने पर कठिनता कम जो जाती है तथा 
सच्ची जीवन-कला को क्रिया में त्तीव्रता आ जाती है । निरन्तर 
गतिशील रहे, तो मनुष्य स्वगन्तव्यस्थान पर पहुँच सकता है । 
दिनांक 29-42-65 


८२ | आचार्य श्री नानेश की देन॑दिती 


जिन भी पदार्थों का ज्ञान मानव करता है, उस ज्ञान की सीमा 
उस पदार्थ की तह तक पहुँच सकती है और उसकी: तह तक पहुँचने 
पर वहाँ ज्ञेय और ज्ञेय-सम्बन्धी ज्ञानं के अतिरिक्त विशेष किस 
वस्तु की उपलब्धि हो सकती है, यह देखने की आवश्यकता है । जिन 
पदार्थों के अन्तःस्थल में पहुँचने पर भी उन पदार्थों की तथा उन 
पदार्थो-सम्बन्धी ज्ञान के अतिरिक्त अपूर्व अजस्र स्रोत की प्राप्ति न हो 
सकती हो, तो उन पदार्थों के पीछे अधिक शक्ति व्यय करने से शक्ति 
का दुरुपयोग हो सकता है और अन्तत:.पश्चाताप । जिन पदार्थों के 
अन्त स्थल के आस-पास पहुँचते ही अपूर्व आनन्द के हिलोरे आने 
लगते हों, जिनका दिव्य अजस्र प्रवाह अबाधगति से प्रवाहित होकर 
अमाप्य अजय शक्ति का सृजन करता हुआ सर्वेशक्तिसम्पन्नता रूप में 
परिणत होता हो, उसी की ओर मुख्य ध्यान रखते हुए शक्ति का 
सदुपयोग करना चाहिए, जिससे कि मानव, जीवन की सही कला की 
ओर मुड़ सके । 

सच्ची समझ के साथ जिस वस्तु या अवस्था की ओर ध्यान 
आकपित हो, उसको ही सम्मुख रखकर प्रयत्न चालू कर दिया जाय । 
वही स्थिति निरन्तर, हर अवस्था में चमकती रहे, अन्य तमाम बातें 
गौण बन जायें । फिर चाहे कितनी ही आँधी या तूफान क्‍यों न आयें, 
उनका जंरा भी असर वास्तविक स्थिति पर न हो पाये, इस वात का 
अवलोकन चलता रहे, तो व्यक्ति अवश्य सफलता की स्थिति में 
बढ़ंगा और उसे अन्यान्य सभी समस्याओं का हल भी करने में शक्ति 
प्राप्त होगी । इस विषय में संशय को अवकाश नहीं रह पायेगा । 


दिनांक 30-2-65 


गहरी पत्त' के हस्ताक्षर / ८३ 


श्रेष्ठ जीवन की प्रतिज्ञा श्रेष्ठर हुआ करती है| उसका व्यापक 
एवं विशाल जगत-कल्याणका री दृष्टिकोण बनता है, उससे छोटे-से-छोटे 
प्राणी को आत्मीय अनुभूति के साथ देखने की चेष्टा होती है। वह 
प्रत्येक कार्य में सही स्थिति का अवलोकन कर प्रवृत्ति करता है, उस 
में अरूचि व लापरवाही न वन पावेगी । उसकी हृदयतस्त्री प्राणीमात्र 
के कल्याणार्थ मदखन से. भी कोमल और अशुभ संकल्प प्रवेश न कर 
पाये, इसके लिये वज्न से भी कठोर हुआ करती है | उसकी चिन्तन- 
शक्ति विलक्षण तलस्पर्शी तथा पारदर्शी होती है। वचन में अन्तर 
का सत्व प्रवाहित होता है और वह अन्य के अन्त:करण को छ जाता 
है। स्वयं के लिए कठोर आचरण एवं अन्य के साथ मृदुल आचरण 
एक विशिष्ट वायुमण्डल का निर्माण करता. है। उसकी कृति चम- 
त्कृति से ओत-प्रोत हो जाया करती है। 
दिनांक 4--66 


अन्तरात्म की समस्या अति ही जटिल है। मनुष्य के सामने इससे 
बढ़कर कोई प्रश्त नहीं बन सकता । क्योंकि अनेक तरह के चित्र मन 
में चक्कर काटते रहते हैं। उनको रोकना और अन्दर में प्रवेश करना 
एक वज्र की चट्टान को लकड़ी से तोड़कर गुफा में प्रवेश करने के 
समान है अर्थात्‌ लकड़ी से चट्टान नहीं टूट सकती ॥ उसी तरह ऊपर- 
ऊपर के हल्के प्रयत्नों से कुछ नहीं हो पाता । पर शिला को कला से 
हटाया जा सकता है। उसी तरह कलापूर्ण जीवन से अन्तः:स्थल पर 
पहुँचा जा सकता है। 
दिनांक 7--66 


८४ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


आज का दिन बड़ा ही महत्त्व का है। इस दिवस के आते ही जीवन 
की प्रमुप्त चेतना जागृत हो उठती है और स्फुरण होती है कि उस महा- 
मानव की तरह जीवन में क्रात्ति आये, जिसने विभिन्न अति विकट् 
परिस्थितियों में भी शान्त क्रास्ति का अमोघ घोष किया था, जीव वय 
की दृष्टि से वृद्ध पर आचार और विचार की दृष्टि से युवा थे। भौतिक 
विद्या के चिकित्सकों की भौतिक दृष्टि से वे रुग्ण थे, लेकिन आध्या- 
त्मिक दृष्टि से वे स्वस्थ थे । सान-सम्प्तान एवं पदवियों को जिन्होंने 
पीठ पीछे रखकर निग्नन्‍्थ श्रमणसंस्क्ृति को एवं कत्त व्यत्तिष्ठा को 
सम्मुख रखा था | वे संयमसाधना के वीर एवं समाधिसाधना के 
धीर थे। वे क्षमा के सागर और शान्ति के भण्डार थे । उनका 
भोतिक पिण्ड माघ कृष्णा द्वितीय को दुनिया की आँखों से लुप्त-हुआ 
और आध्यात्मिक ज्योतिपूज निग्न॑त्थ श्रमणसंस्कृति के नृभ-मण्डल 
में प्रसृत हुआ। संसार तत्काल पूरा विदित नहीं कर पाया पर भ्षविष्य्र 
में आलोक-स्मृति पायेगा । उस महामानव क्रान्त द्रष्टा आचायेप्रवर 
का आाज पुण्य स्मृतिदिवस है । अतः जीवन में जागृति लावें ।* 


दिनांक 8--66 


शान्त श्त | 
ही । 4४ 5 पु हम 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर (प्‌ 


शरीर के अन्दर रहने वाला प्रत्येक अवयव अपने-अपने स्थान पर 
रहता हुआ किस खूबी से अपना कार्य संपादन करता है। केन्द्रीय: 
स्थान से जिस भी बात की आज्ञा प्राप्त होगी, उसके अनुसार वह 
अवयव निरन्तर अपनी गति से अपना कार्य प्रारम्भ कर देता है, उसको 
कोई देखे या नहीं देखे । कोई उसकी तारीफ करे या निन्‍दा। वह 
अवयव इन बातों पर जरा भी ध्यान न देकर प्राप्त आज्ञा को कार्य- 
रूप में परिणत करता रहेगा। निन्‍दा या स्तुति का असर यदि केन्द्रीय 
स्थान पर हुआ, तो उस असर की झाँई के साथ आज्ञा अवयव के 
पास पहुँचेगी तथा उतनी मात्रा में उसकी कार्यप्रणाली पर असर 
होगा । कार्य-परिणत में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन आयेगा । जरा 
भी विपरीत या न्‍्यूनाधिक नहीं । अत: शरीर के प्रत्येक अवयव को 
इस प्रामाणिकता से भी मनुष्य को प्रामाणिकता की शिक्षा लेनी 
चाहिए। 
दिनांक 9-4-66 


जीवन को मशीनवत्‌ गति से हाथ में कुछ भी नहीं रह पायेगा । 
सम्यग्ज्ञान के साथ सही लक्ष्य पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए शुद्ध आचरण 
से जो उपलब्धि हो सकती है, वह उपलब्धि दिव्य होगी । उसमें जो 
सत्व प्राप्त होगा, वह श्रेष्ठ स्थिति पर पहुँचाने वाला होगा । 
दिनांक --66 


मानव-जीवन को कल्पवृक्ष के विशिष्ट गुणों से उपमा दी जा 
सकती है । कल्पवृक्ष का विशिष्ट गुण यह है कि उसके नीचे बेठकर 
जो भी कल्पना की जाती है, वह साकार होती है। वैसे ही जीवन को 
प्रक्रिया बन सकती है । 
दिनांक 28--66 


5६ / आचार्य श्री नानेश कीं देन॑दिनी 


किसी भी नवीन विषय को मस्तिष्क जल्दी ग्रहण करना नहीं 
चाहता । लेकिन जिस विषय की अति प्रशंसा और उससे होने वाले 
विभिन्न लाभ एवं विविध प्रलोभनों के लगातार कथन एवं प्रश्नय- 
दवाव से वह ग्रहण करने की कोशिश करता है, और जब ग्रहण 
करने लगता है तथा जब उसकी निरन्तर वह प्रक्रिया चालू हो जाती 
है, तो फिर उस विषयक अभ्यस्त आदत-सी बन जाती है। फिर 
उसको कोई छड़ाना चाहे, तो अति ही कठिनता जाती है । उसके 
लिए फिर अन्य तरह के प्रयत्न की आवश्यकता रहती है । : 


दिनांक 29--66 


मस्तिष्क की अनेक गुत्थियां हैं। उत्तको सुलझाना भी अत्याव- 
एयक है। एक भी गुत्थी को सुलझाना अति कठिन-सा लगता है । 
लेकिन सुलझाने की चाबी मिल जाती है, तो फिर अधिक कठिनता 
नहीं लगती है और वह चावी भी जब स्वानुभव के द्वारा प्राप्त होती 
है, तो अ्रन्य सभी तरह की समस्याएँ यथाशीघ्र सुलझ जाती हैं । 


दिनांक 6-2-66 


अधिकांश मानव स्वयं के जीवन के विषय में ऊपर-ही-ऊपर तैरा 
करते हूँ । अन्दर में प्रवेश का उन्हें प्रायः अवकाश ही नहीं मिल 
पाता । क्योंकि उनके मस्तिष्क में अन्यान्य जगत सम्बन्धी वैचारिक 
विषयों की चट्टान-सी बनी रहती है । जब तक उसका भेद न होकर 
पृथक्‌ होने की स्थिति नहीं बनती, तब तक अन्तःस्थल पर पहुँचना 
अति दुष्कर रहता है। लेकिन उस वैचारिक चट्टान को विच्छिन्न 
करने का प्रयास किया जाय, तो कुछ सफलता अवश्य मिल सकती है । 


बशर्ते आय विधि-विज्ञान पूर्वक दृढ़संकल्प एवं आश्ावादिता के 
साथ हो । 


दिनांक 25-3-66 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ८७ 


किसी भी वास्तविक प्रयास के फल-स्वरूप मानव यदि अंन्तःस्थल 
पर पहुँच जाता है और वहाँ की सत्वसंपन्न शक्ति को भली-भाँति 
पहचान लेता है, तो उसकी सब वृत्तियों में परिवर्तत आ जाता है। 
उसकी दृष्टि, उसका बोलना, सुनना, मनन करना आदि अन्य प्राणियों 
से विलक्षण होंगे। आन्तरिक सत्व-सम्पन्न व्यक्ति अमूल्य शक्ति का 
जनसाधारण की तरह अपव्यय नहीं होने देगा । वह उसका सत्प्रयोग 
भी दिव्य एवं भव्य, विशाल तथा व्यापक वास्तविक जीवन-निर्माण 
को सन्मुख रखकर उसके अनुपात से करेगा, जिससे समग्र जीवन उसी 
सत्व-संपन्न शक्ति के रूप में परिणत कर पायेगा । 
दिनांक 26-3-66 


वाह्य वस्तु के तथा काल्पनिक विचित्नताओं के अंक्र अन्तर में 
उत्पन्न होते है। वे ही अंकुर स्व-जातीय, स्व-पोषक परिस्थिति को 
पाकर निरन्तर बढ़ते हैं। कच्ची अवस्था से कुछ परिपक्व स्थिति में 
बनते हैं । उन्हीं में अधिक परिपक्‍वता आंती है, तव वचन में परिणत 
होने की योग्यता आ जाती है। उससे भी अत्यधिक गाढ़ स्थिति का 
निर्माण होता है, तब काया के व्यापार में व्याप्त होने की योग्यता 
आती है । उसमें भी अत्यधिक प्रगाढ़ता से काया में व्याप्त स्थिति में 
अंत्यधिक तींब्रता दृष्टिगत होगी.। इंने सभी अवस्थाओं में आन्तरिक 
प्रवाह ही न्यूनाधिक रूप में काम करता रहता है | शब्दों का व्यवहांर 
भुख्य-गौणभाव से होंता है, लेकिन मन, वचन, काया में तीनों एक 
दूसरे के यथास्थान पूरक बनते हैं। उसी अनुपात से आन्तरिक सत्व - 
का व्यंय-अपव्यंय अ्रथंवा सदव्यय एवं सर्जव होता रहंता है । अत: 
इस विंषय के संम्यग्‌ विज्ञान को प्रॉप्तंकेंर विधि के साथ चलना 
सीख जाय, तो दिव्य शक्ति चमक उठंती है । 
दिनांक 27-3-66 


८८ / आचाय॑ श्री नानेशं की देन॑दिनी 


यौगिक मिश्रण से कई तत्त्व निर्मित होते हैं । निर्मल स्वच्छ पानी 
भी विश्व का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। इसके विना विश्व की स्थिति 
विकट वन जाती है। लेकिन प्राणीवर्ग इसके महत्त्व का अंकन नहीं 
कर पाता । इसका दरुपयोग भी बेहद किया जाता है | निरर्थक गटर 
में भी उसे फेंक दिया जाता है। यह स्वभाव जिसका वन जाता है 

अन्य भी अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्वों को व्यर्थ में वबरवाद करता 
रहता है । यह्‌ भी एक कारण है कि जिससे वह अन्त:सत्व पदार्थों को 
व्यर्थ गटर में फेंकने के समान नष्ट करता रहता है । 


किसी भी व्यक्ति की उन्‍नति देखकर अन्तर्‌ में जलन पेदा करना 
या मन में पैदा होने देना कितना निरर्थक कार्य है, इसमें आन्तरिक 
महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ कितनी व्यर्थ नष्ट होती हैं, इसका सूक्ष्म 
नरीक्षण किया जाय, तो विदित होगा कि उसने बहुत बड़ी महत्त्व- 
पर्ण शक्ति व्यर्थ में नष्ट कर डाली है, जिसे वह हजारों रुपया खच्चे 
करने पर भी पुन: उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकता । इतना ही 
नहीं, उसने अपने आन्तरिक पवित्न स्थान में एक तरह का विचित्र 
जहर भर लिया, जिससे वहाँ रही हुई अन्य शक्तियां भी जहरीली 
वन सकती हैं और संक्रामक रोग की तरह फंलकर अन्य स्थान के 
वायुमण्डल को भी दूषित कर सकती हैं। फलस्वरूप अनेक भद्विक 
प्राणी इसके दुष्प्रभाव से प्रभावित होकर स्व-पर का अहित कर सकते 
हैँ । अत: बुद्धिमान पुरुष को पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता 
हे । 
दिनांक 29-3-66 


गहरी पत्त के हंस्वाक्षर / ८९ 


आन्तरिक सत्व को. विक्ृत बनानें के अनेक साधन जुट जाते हैं । 
उसमें माध्यम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक प्राणीवर्ग एवं दूषित 
वासना से वासित पदार्थ भी बन सकते हैं । 

समतादशन से अनुप्राणित सम्यक्‌ भावना के अतिरिक्त जितने 
भी विचार मानस-स्तर पर पेंदा होते हैं और उससे जो भावना का 
रूपक बनता है, वह प्रायः विषादि कट तत्त्वों के सहृश वायुमण्डल 
तेयार करता है और वह यथास्थान, यथावकाश सर्वत्र फेलता रहता 
है । इससे भी आन्तरिक सत्व मलिन बनता रहता है । 

यही विश्व के अशान्त वातावरण को जड़ है, विषमता की जननि 
है, भव विषवृक्ष का बीज, दानवीय वृत्ति का उद्गम पशुवृत्ति को 
योनि एवं नरककुण्ड का स्रोत है । इसी के आनन्तर तथा परम्परा 
के फलस्वरूप भौतिक तत्त्वों में भी रसादि तथा वर्णादि में तीत्र-मन्दर 
एवं विचित्र विभिन्न स्वभावों का तारतम्य बनता-बिगड़ता रहता है । 
यह एक अत्यन्त गृढ़ तथ्य, जिसको सहसा हृदयंगम करने में थोड़ी 
कठिनाई हो सकती है । पर तथ्य पर पहुँचे बिना वास्तविक जीवन 
की चाबी नहीं मिल पाती । 


दिनांक 30-3-66 


९० / आचार्य श्री नानेंश की दैनंदिनी 


भय और चिन्ता को संदा-सर्वदा जीवन से निकाल ही देना 
चाहिए। ये जीवन के वहुत बड़े शत्रु हैं । इन्हीं से जीवत का अधिक 
ह्वाम्त हाता ह्‌ । । 
इसका दूसरा पक्ष भी है जो जीवन के लिए प्रेरणादायक भी बन 
सकता है | वह है सही ज्ञानपूर्वक वास्तविक दिशा में चिन्तन | यह 
समय जितना अनुकल है उतना अन्य समय अनुकूल हो पायगा या 
नहीं; उस समय फिर मुझे पश्चाताप न करना पड़े, अत: जो कुछ 
करना है, वह यथाशीघत्र कर लेना चाहिए, जीवननिर्माण के समय 
को हाथ से नहीं खोवा चाहिए, आदि विषयक विचारों में भी सूक्ष्म 
दृष्टि से चिन्तन किया जाय, तो कुछ चिन्ता और भय की झलक 
आयेगी। लेकिन यह झलक जीवन ह्वास की नहीं; जीवन-निर्माण 
की है । अतः इसे आवश्यक भो माना जा सकता है। पर सावधानी 
नहीं रखने से शत्न, रूप भय-चिन्ता का अधिक दौरा रहता है, जैसे 
कि अब मेरा क्‍या होगा ? अमुक आपत्ति आ गई इसको हटाने 
वाला कोई साथी नहीं । अमुक ग्रह भी ऐसे ही आ गये, वे मुझे सता रहे 
हैँ । अमुक मेरा शत्र है। इसके द्वारा मार दिया जाऊँ या सताया 
जाऊं, आदि विषयक भय के कारण प्राय: हाथ पर हस्त मस्तिष्क 
देकर काल्पनिक जगत में डूब जाना किसी तरह हितावह नहीं । क्योंकि 
यह शत्त रूप भय और चिन्ता का परिणाम है। इन से सावधान 
रहना है और जीवन निर्माण करना है । 
दिनांक 3-9-66 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ९१ 


समग्र विश्व तेरा है, तू उसका है। फिर भय और चिन्ता किस- 
से । घर में कौन श्र ? कोई नहीं । सभी मित्र सज्जन और स्नेही, 
सभी सहायक, सभी हितेषी, सभी मेरा शुभ चाहने वाले, घर में कदा- 
चित्‌ किसी की फटकार भी मिलती है । कभी कट्ठ शब्द भी सुनने को 
मिलते हैं। मारने और त्रास देने का वायु-मण्डल भी वनता दिखाई 
देता है। पर कया ये सब वस्तुतः हानिप्रद हैं ? नहीं । वे सब तेरे 
हितकर ही हैं । जीवन-निर्माण के लिए हैं। जो तेरी त्न टि तुझे नहीं 
दिख रही है, पर तेरे लिए अहितकर है उसी के सुधार के लिए ये 
कह रहे हैं अत: हितेषी हैं। वेसा ही दृष्टिकोण सारे संसार के साथ 
बन जाय तो सब कुछ अच्छा बन जाता है। फिर संहारक, भय और 
चिन्ता का नामोनिशान ही न रहे । वल्कि हर स्थान पर जीवन कौ 
उज्ज्वलता ही परिलक्षित होने लगे। प्रत्येक समय उत्साह, सर्वत्र 
सहायक सज्जन, स्नेही के अतिरिक्त कोई दृष्टिगत ही नहीं होने 
पाये । वहु स्थिति जिस भी आत्मा में आ पायेगो वह आत्मा इस 
विश्व को वास्तविक स्थिति की आत्मा होगी । उससे फिर ग़ुह्य व 
अदृश्य कुछ भी नहीं रह पायेगा । 
दिनांक -4-66 


दूसरों को भय देना ही स्वयं में भय पैदा करना है और दूसरे को 
निर्भय बनाना, स्वयं में निर्भभता लाना होता है । भय देना वह कह- 
लायेगा, जो अन्य प्राणी को नष्ट व पतित करने के इरादे से किया 
जाय । लेकिन वस्तुस्वरूप के दिग्दशन की दृष्टि से जो कुछ भी किया 
जाता है और उससे कदाचित्‌ किसी प्राणी को भय होता हो, तो वह 
भय देना नहीं कहलाकर भय होना कहलायेगा । इससे वस्तुस्वरूप के 
दिग्दशंन-कर्त्ता को स्वयं में हानि की स्थिति बन सकती है। क्‍योंकि 
स्वरूप प्रतिपादन की शुभद्ृष्टि होने से । अतः दूसरे को भय देते में 
तथा होने में अन्तर है। अतः दृष्टि-बिन्दु को संभालकर ही प्रवृत्ति 
के प्रत्येक पहलू पर सोचने की आवश्यकता है । 


दिनांक 9-4-66 


९२ / आवचाय॑ श्री नानेश की देनंदिनी 


दिव्य शक्ति की उपलब्धि के लिए पेनी दृष्टि की नितान्त आव 
एयकता है । इसके विना जीवन की सब कलाएँ अधूरी एवं अल्प 
विकसित रह जाती हैं तथा वास्तविक तत्त्वों का भी सही पता नहीं 
लग पाता, न चित्त की स्थिरता वन पाती है और न स्थायी सुख की 
दिशा का निर्णय बनता है। फलतः आचरण-दिशा भी सम्यक्‌ नहीं 
बन पाती । उसके बिना जीवन प्राय: वेकार-सा रह जाता है । 

उस शक्तिको प्राप्त करने के लिए बाह्य धन, धान्य, स्त्री, परिजन, 
आदिके परित्याग की तो नितान्त आवश्यकता है ही । लेकिन इसी तरह 
क्रोध-मान-मायादिक का त्याग भी बहुत जरूरी है । उसमें प्रवृत्ति रूप 
क्रोधादिक का त्याग तो भूमिका के रूप में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । 
ऐसी प्रवृत्ति का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए सजग विवेक- 
प्रतिभा की आवश्यकता रहती है | लेकिन यह प्रतिभा भी एक दृष्टि 
से स्थूल ही कही जा सकती है । अतः इसी प्रतिभा को सब कुछ नहीं 
मान लेना चाहिए । ऐसे प्रतिभायुक्त आचरण की दशा तो मानो 
प्रथम वक्षा में प्रविष्ट होने के तुल्य है । विशिष्ट, विशिष्टत्तर, आदि 
अध्ययन तो आगे की स्थिति में होता है । अतः उसी को सब कुछ 
मान के निश्चिन्त बैठ जाना बहुत बड़ी भूल है । 


दिनांक 4--67 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | ९३ 


जैसे भांषाविज्ञोन के लिए सर्वप्रथम समग्र अक्षरों के ज्ञान 
विभिन्न तरीके से उनकी पहचान तथा उनको क्रम॑-व्युत्क्रम, उच्च रणं- 
स्थान, हस्व, दीघें, प्लुत, व्यंजन, स्वरं, किसमें किसकी किस रूप में 
स्थिति, आदि का भलीभांति विज्ञान हो. जाना अंवश्यक है । वंसे 
ही मानसिक स्थिति की वृत्तियों का विज्ञान भेलीभाोंति ही जाना 
आवश्यक है । 

वे वृत्तियां स्थल और सूक्ष्म होती हैं । द्रव्य ओर भाव की संज्ञा 
को भी वे धारण करती हैं। विभिन्न प्रकार से उनके प्रादुर्भाव तथा 
विलीनता, क्रम-व्युत्क म, परस्पर सम्बन्धित-असम्बन्धित, प्रत्यक्ष-परोक्ष, 
स्थायी, अस्थायी, संस्कों रित-असंस्का रित, संकल्पी-असंकल्पी, भावुक- 
अंभावुक, निष्ठर-कोमल, इन दोनों से विंपरीत, आदि अनेक तरह 
का रूप होता है, उन्तका चंक्रव्यूह, उनमें परिवर्तन, संक्रमण तथा 
विनाश एवं परिवद्ध न, परिमाजन तथा विलग करने की कली, चक्र- 
व्यूह को भेदन करने का विज्ञॉन, विपरीत अनुभूति को सम्यक्‌ के 
साथ जोड़-तोड़ करने का ज्ञान, विकारयुक्त आत्मा का निविकारं 
स्थिति के.साथ शुद्धादि स्थिति से विंकास का सही ज्ञान होने पर 
आगे की अवस्था में प्रवेश का अवर्सर आ सकता है। अतः उपयुक्त 
विषयों के सही विज्ञान की योग्यता जिस प्रतिभा-बुद्धि में आ सके, 
वह प्रतिभा माध्यमिक सूक्ष्म स्थिति की कही जा सकती है । 
दिनांक 5--67 


जशञान की अनुभूति के कुछ गहराई में पहुँचने पर प्रत्येक बाह्य एवं 
आभ्यन्तर क्रिया-प्रतिक्रिया के आभास की झलक होने लगती है । 
प्रत्येक क्रिया का असर न्यूनाधिक रूप में शरीर के अन्य अवयवों पर 
हुआ करता है । उसका रिएक्शन (असर) भी प्राय: किसी-त-किसी 
रूप में वनता है । लेकिन इस का ज्ञान जनसाधारण को तो दूर, बड़े 
बड़े विद्वान या साधारण योगियों को भी नहीं हो पाता । यह भी द्रव्य- 
मन को अधिक एकाग्र नहीं होने देने में एक कारण बनता है । 
दिनांक 6--67 


९४ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


जीवन की प्रत्येक कड़ी को सुलझाना अत्यावश्यक है | वे कड़ियां 
प्रसे सक्ष्ततर भी हैं, और स्थल से अति स्थूल भी । दोनों या 
सबका परस्पर सम्बन्ध और वह भी किसका कहाँ तक, पहले किसको 
किनसे विलग करना, फिर किनका किनके साथ मेल करके किस 
समस्या को कंसे हल करना, उसके पश्चात्‌ सूक्ष्म से सूक्मतर, आदि 
तत्वों पर पहुँचकर भी निलिप्त रहते हुए अभीष्ट स्थिति को प्राप्त 
करना, आदि विपयक विज्ञान के साथ-साथ उंन कड़ियों के कार्य रूप 
में परिणत होने पर वस्तुस्थिति की वास्तविक दिशा का भान वन्त 
सकता है । 


दिनांक 7--67 


वृत्तियों के आकार की धारण करने वाला एक द्रव्यविद्वेष, जो 
अत्यधिक विशिष्ट द्रव्यों से बना होता है, उसका विशिष्ट एवं विज्येप 
महत्त्वपूर्ण प्रवाह शरीर के उत्तमाड्ु में विद्यमान रहता है । उससे 
सम्बन्धित अन्य सब द्रव्य सचेतन शरीर के अन्दर विद्यमान हैं । उसी 
में प्रत्येक क्रिया-प्रतिक्रिया के अंकन एवं यथास्थान प्रसारण में माध्यम 
होने की योग्यता रहती है । 


दिनांक 8--67 


अकनस्थल भत्यधिक सूक्ष्मतर परमाण का बना हुआ होता है, 
जो कि समस्त वृत्तियों का आधार कहा जा सकता है। उसो पर 
समस्त वृत्तियों का अंकन वनता-बिगड़ता रहता है। पर इसके पीछे 
विशिष्ट शक्ति की घारा रहती है | इसके विना वृत्तियां व उनके अंकन 
की स्थिति व्यवस्थित कलापूर्ण तरीके से नहीं बन पाती । वह विशिष्ट 
शक्ति ही समस्त वत्तियों की एवं अंकन की निर्माता, विज्ञाता तथा 
स्वयं की भी विज्ञाता है। उसी से संचालन आदि की क्रिया बनती है। 


दिनांक 9--67 


गहरो पत्त के हस्ताक्षर / ९५ 


इसी स्व-पर ज्ञाता शक्ति की उपस्थिति में वृत्तितत्त्व के मांध्यम 
से यथास्थान, यथायोग्य अनेकानेक व्यवस्थित अंकन बनते हैं। उनकी 
अवधि भी अनेकानेक तरह की बनती रहती है । उनमें वत्त मान 
अवस्था से सम्बन्धित स्थिति में वे अंकन आविर्भाव-तिरोभाव को 
प्राप्त होते रहते हैं तथा दीघकाल की स्थिति के अंकन का दीर्घकाल 
की अवस्था में यथायोग्य रूप में अनुकूल अवसर पाकर आविर्भाव- 
तिरोभाव होता रहता है । अत: ये अंकन प्राय: उसी अपूर्ण विकसित 
स्व-पर-ज्ञाता शक्ति के सहचर रहते हैं । 


दिनांक 0-4-67 


९६ / आचार्य श्री नानेश की दैनंदिनी 


द्पि स्व-पर-विज्ञाता शक्ति अंकन एवं वृत्तियों से विजातीय 
स्थिति में रहती है, फिर भी कम विकसित होने या आवरक पदार्थां 
से दव जाने से कमजोर-सी वन जाती है । उस अवस्था में वृत्तियों व 
अंबान तत्वों की रंगीन छाया में भी आ जाती है यानि उनके रंग से 
रंगीन बन जाने के कारण रंगीन वृत्तियों की व अंकनों की अत्यधिक 
प्रच॒ुरता बना लेती है और उसी में घुल-मिल जाने से स्वकोय स्व-पर 
विज्ञातत्व विपरीत दण्ा में मुड़ जाता है। इससे अशुभ वृत्तियों का 
निर्माण तथा दुःखद स्थितियों का अकन, उसी जाति का इन्द्ब, जो 
कि भूमण्डल पर समय, दिशा आदि के निमित्त से आपेक्षिक सुखवृत्ति 
का भान तथा उन्हीं आपेक्षिक सुख-दु ख वृत्तियों के सम्मिश्रण से 
अनेकानेक विभिन्‍न विजातीय वृत्तियों के निर्माण को वृत्तियां बाह्य 
पदार्थों का निमित्त पाकर भी बनती हूँ और आन्तरिक वृत्ति के उथल- 
पुथल से भी । किसी अपेक्षित सुखात्मवृत्ति में रागात्मवत्ति का प्रदु- 
भाव और विपरीत में हं पात्मक वृत्ति का प्रादुर्भाव होता है। दोनों 
वृत्तियों का विस्तृत परिवार, उसी परिवार में वह स्व-पर विज्ञाता 
शक्ति भी अयगोलक में आग की तरह सब वृत्तियों के रूप को धारण 
करती हुई अनेक रूपों में प्रतिभासित होने लगती है । वह उन रूपों 
| इतनी फंस जाती है कि स्व-पर-विज्ञाता शक्ति, न॒तो उन सक्ष्म 
वृत्तियों को भली-भांति पहचान पाती है और न स्वयं के स्वरूप को | 
अतः घड़ी के काटे की तरह वृत्तियों में घूमती रहती है । इसलिए 
अधिकांश मनुप्य अपने जीवन को समझ नहीं पाते । अधिकांश दाशँ- 
निकों के लिए भी जीवन एक रहस्यपूर्ण समस्या बन गया है | इससे 
वे भी इस वृत्तिपाश को चीरकर स्व-पर-विज्ञाता शक्ति के आधार- 
भूत अविनाशी सर्व शक्तिसम्पन्न तत्त्व का साक्षात्कार न कर पाये 
ओर अनेक आंतरिक दांकाओं से ओत-प्रोत वन गये । तो फिर अन्य 
प्राणियों का तो कहना ही क्या । 


दिनांक ]]--67 


जब अशुभ वृत्तियों का रंग सही ज्ञानशक्ति से धुलता है, तब 
आतन्तरिक आचरण-शक्ति वृत्तियों को आलोक देती हुईं प्रस्फूटित 
होती है तथा आन्तरिक एवं बाह्य वृत्तियों में सामझ्स्य स्थापित करती 
हुई उन्हें विस्तृत बनाती है, तब छोटे परिवार की सीमा समाप्त 
होकर वसुधव कुटुम्ब की सीमा बनती है । किसी भी जीवन को 
ताहे वह छोटे-से-छोटा क्‍यों व हो, मनसा-वाचा-कर्मणा सताने का 
परित्याग, दूसरे से सतवाना या अन्य के द्वारा सताये जाने का 
अनुमोदन तो दर किनार बल्कि तिकरण त्वियोग से उनके रक्षण के 
सत्संकल्प को सुदृढ़ करना, जीवन में सहज प्राप्त विषय साधनों के 
संपरित्याग के साथ अन्य के रक्षण में यथायोग्य संवितरण में सदुपयोग 
का प्रतिपादन, आदि का प्रवाह, वह आचरण शक्ति पेंदा कर देती 
है। उस प्रवाह से अन्य का कुंछ बने या नहीं, पर स्वयं का तो बहुत 
बन जाता है । इन्द्वात्मक सापेक्ष द्रव्य वृत्तियों के नीचे दंबी भावशक्ति 
का विकास द्र तगति से होने लगता है और उसी विकास को वसुधंव 
कुटम्ब की स्थिति से ऊपर उठंकर समतादर्शेन की पराकाष्ठा पर 
पहुँचने का अवसर प्राप्त हो सकता हैं। इसको अहिसक शक्ति भी 
कह सकते हैं। शास्त्रों में ऐसी शक्ति को महाव्रत की संज्ञा दी है, 
लेकिन तलस्पर्शी दृष्टि से इसे आचरण में लाना तो दूर अनुभूति के 
साथ समझने का प्रयास भी प्राय: विरल-सा ही रहता है । 
दिनांक 2-4-67 


९८ / आचार्थ श्री नानेश की देनंदिती 


बचल, सविनाणी, अखण्ड, परम शुद्ध, अन्तिम परिपूर्ण ज्ञान- 
विज्ञान, धादि समस्त श्रेप्ठतम दाक्तियों के स्व-पर-स्वहप के चरम 
धिन्नात सत्य को--अधिचल-परम लक्ष्य के रूप में स्थापित करने का 
टुह संकल्प आने पर कोई भी बाधक तत्त्व वाश्चकता के रूप में नहीं 
रह सकता । ऐसे पुरष के सामने जीवन की व्यक्तिगत कितनी भी 
जटिल समस्याएं वयों न था जायें, उसके लिए जटिलता रह ही नहीं 
सवाती । पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा विश्व सम्बन्धी पर- 
स्प्र अत्यधिक भिन्नता के कारण विरुद्ध दिखाई देनेवाली शूढ़ गृत्यियां 
सरलतम प्रतीत होंगी। इतना ही नहीं, सूक्ष्म से सुक्ष्मतर अन्तर हप्टि 
से थिलोकित जो विश्व का विभिन्न स्वरूप है, जिसको स्थृलहष्टि 
स्थूल विचार चलित दाशंनिक हृष्टियां आज तक के समस्त वेज्ञा- 
निक ओऔजार के माध्यम से नहीं देख पाती, उनके अन्तर्गत रहने वाली 
समस्त गतिविधि किसी भी रूप को लेकर क्यों न सामने आये, उस 
पुरुष थे लिये न कोई आइचये का विपय होगा, न किसी प्रकार का 
संकोच, न किसी जाति की ग्लानि, न किचिदपि किसी कोने के अन- 
न्तवें भाग में भय की छाया की झलक । वह तो पवित्र सलिलधारा 
की भाँति अपनी परम मस्तानी अवाध दाक्ति का आलोक लेकर चलता 
रहेगा। उसके लिये न कोई विरुप है, न कोई बाधक, न कोई सर्वथा 
पर, न धिद्व प की काली घटा, विराग की परमलता, न कोई वाधक 
दोवार और न आपत्ति की चट्रान । उसके लिए तो सदा-सर्वदा राज- 
मार्ग विद्यमान रहता है | किसी प्रकार की रुक्रावट नहीं | अत: गति 

तवराध या प्रशन हो पदा नहीं होता । 
दनांद 76--67 


किसी भी वस्तु की विशेषता उसकी विपुलता में एवं वर्णता में 
नहीं, किन्तु उसके विशिष्ट महत्त्व पर निर्भर है | वह विशिष्ट महत्त्व 
बाहर से नहीं आता । वह तो आन्तरिक थक्तियों से ही विकसित होकर 
पल्‍लवित होता है । एतदर्थ उन शक्तियों को सम्यक्रीति से विकसित 
करने हेतु सत्कार पूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास में लग जाना 
चाहिये। अभ्यास नियत समय के साथ प्रारम्भ करके उत्साहपूृर्वक 
बढ़ाना इसमें निरन्तर ही आदत वन जाय वसा प्रयास करना अति 
आवश्यक है । अन्य सब विषय गोण बनने पर ही यह विषय अधिक 
स्फूट हो सकता है । 
दिनांक 2-2-67 


जीवन की रेखा पलटना स्वयं के हाथ है। जेंसा भी जीवन 
बनाना चाहें, बनाया जा सकता है। पर वेसी अटूट दृढ़तर श्रद्धा की 
नितानन्‍्त आवश्यकता है। इसके लिये ज्ञान की शक्ति भी सही दिल्ला 
की ओर होनी चाहिए । 
दिनांक 8-2-67 


मुख्य रूप से अपूर्ण शक्ति एक दिशा में अधिक विकसित होती 
है। भोतिकता में मुख्य ध्यान रहता है तो आध्यात्मिक शक्ति का 
क्वास होता है । विभिन्न भौतिक शक्तियां विकसित होती हैं । भौतिक 
शक्ति के चकाचोंध में आध्यात्मिक दक्तियां विस्मरण के गते को 
ओर प्रवाहित होती हुई अव्यक्त दशा को प्राप्त होती हैं। यही कारण 
है कि आत्मा कुछ हद तक विकसित होकर पुनः कुण्ठित हो जाती है। 
यह एक तरह का चक्र-सा बन जाता है। प्राणी किकतेग्यविमृद्ता का 
अनुभव करता हुआ दुःख-परम्परा का निर्माण करता रहता है । 
दिनांक 5-3-67 


१०० / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


अपूर्ण दया कीशदित की भी दो तरह की सीमा होती है । परिपक्व 


स्था में परेचने के पहले यदि उत्त शक्ति को व्यवस्थित रूप से 
दिप्रेक हा साथ नहीं संभाला जाय, तो वह कच्ची अवस्था में ही छिन्न- 
भिन्न होकर वेकार-सी बन जाती है । अतः उस अवस्था में मुख्यतया 


प्रास्तविद्या विकास की ओर ही लगना चाहिए । जब वह परिपक्व 
अवस्था में पहुंच जाब, तव उसकी अखूटता को देखना चाहिए कि 
परिपवव होने पर भी वढ़ों रुकने वालो है या उत्तरोत्तर वृद्धि को 
प्राप्त होने बाली है | यदि यह मालम हो कि वह रुक गई है, तो वहाँ 
पर पहले दस री दया मं न लगकर निरन्तर उसको बढ़ाने में लगना 
चाहिए | यदि ज्ञान हो कि रुकी नहीं, वृद्धिगत हो रही है और अखू- 
टता की अवस्था को प्राप्त हो रही है, तो उसे अन्य दिशा की ओर 
भी यथासम्सव लगाया जा सकता है । यह एक सीमा है। दूसरी 
परिपवव होने के पश्चात्‌ भी केवल भौतिक विज्ञान की ओर ही 
लगता हैं, तो उसमें काल्‍्पनिवा-संत्ृप्टि भले हो समझी जाय, वास्त- 
बिके शांति का आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता | क्योंकि वह शक्ति ऊपर 
हा ऊपर तैरती हुई विलय को प्राप्त हो जाती है। अन्ततोगत्वा जीवन 
विफलता की भट्टो में जल जाता है। अतः इन अपूर्ण अवस्था की दोनों 
सीमाओं को मह नजर रखते हुए वास्तविक सम्पूर्ण सर्वागाण अमरता 
के लक्ष्य का दद्तायूवंक स्थिर बनाकर चलना चाहिए । 


दिनांक 6-3-67 


किसी भी विषय का परिवर्तेत करने में मस्तिष्क का अर्थात्‌ 
विचारों का परिवर्तन होना नितान्त आवश्यक है । विचार बदलने 
पर उच्चार (वाणी) सहज ही बदल जाता है | इनमें तीव्रता आने से 
आचार में परिवर्त्तत लाने में कठिनाई नहीं आती । यह एक वैज्ञा- 
निक पद्धति है । आज का विचारकवर्ग सोचता कि समाज में 
रचनात्मक स्थिति आनी चाहिए | ऐसा सोचकर कुछ विचारक ताव- 
उले भी हो जाते हैं और वेसा दृश्य नदेखने पर वे हतोत्साह भी शीघ्र 
बन जाते हैं। लेकिन प्राय: बहुत कम व्यक्ति उसकी गहराई में 
पहुँचने का प्रयास कर पाते हैं। कुछ प्रयास होते भी हैं, तो वे प्राय: 
वेज्ञानिक पद्धति से शुन्य बनते हैं। अतः उसके यथेष्ट [परिणाम न 
आकर अधिकांश विक्कषत बन जाते हैं। इसलिए इस विषय में गम्भी रता 
पवेक सोचने की आवश्यकता है । 
दिनांक 6-3-67 


१०२ / आचाये श्रो नानेश की देनंदिनी 


(्‌ 


ट्ििनाहित प्राप्सि-परिहार के सही विधान से । बह विज्ञान केवल 
भीतिषा न ट्र अपितु मोलंदाता पर नियन्द्रण प्र धमता रखन दाल 
ब्राध्यात्मिया विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान बाजारू बस्त की तरह 
सट्टज मिलने वाला नहीं । उसके लिए काठन त्तप का आवश्यकता हूँ । 
पफटिन तप शसलिए कि ठिकासे दशा से मन दो इुदइत्ता के साथ 
माएना पड़ता हैं । वह सीड़ आथिक इष्टिप्रधान पावठ्मालाणओं व 
महावियालयों (बलिजा) में नहीं हो सकता है। वर्वोकि उसमें मुख्य 
ग्पसहण्टिकोण का भेद हैं । वैसे ही पारिवारिक, सामाजिक एवं 
राष्ट्रीयता प्रधान दृष्टिकोर्णों में भी परिवत्तेन की स्थिति प्राय: नहीं 
रहती । वर्याकि वहाँ भी मध्य दृष्टिकोण तत्-त तू (उस-उठस) विपयक 
एकता है । गदि बसा नहीं रखा जाता है, तो वे अपने-अपने स्थान 
दे; सफल याय॑गसार्ता सावित नहीं हो सकते । अत: कदाचित किसी के 
नहीं चाहने पर भी विवशता के साथ बसा रखना पड़ता है । इस 
प्रयार थे जितने भी कफायछेत है वे प्रायः घिकारी दृष्टिकोण में 
सफल नहीं हो सदते । बल्दि उनमें भी सेतिक संचालन के लिये अन्य 

| आवश्यकता रहती है इसकी पूति के लिये ऐसे वर्ग की 
जायश्यगाता ऐ, जो वि इस दृष्टिकोीणों से ऊपर उठा ह#आा वास्तविक 


मश्तिप्या दा परिवर्तन केवल आइडर से नहीं हाता, वह हाता 


। 


स्घिर लघ्यनिष्ठ जान्तरिक उर्जा सम्बन्धी अनभतियों से ओत-प्रोत 
(ता हथ, थेसा रूपान्तर जा से 


दिनाक 49-3.67 


कष्ट सन न्यू व मे र 
पा एआ, 25 कक का 5 
ऊ हू जे थे है श्र च्था« है डे कक 


दरीर किसी नियत स्वभाव वाला नहीं है । इसमें जिस भी 
स्वभाव के संस्कार निश्चित समय पर डालने का अभ्यास किया जाय, 
त्रेगा बन सकता है । प्रारम्भ में कुछ कठिनता महसूस होगी, अठ्पटा 
लगेगा | कुछ समय के लिये ऐसा भी अनुभव होगा मानो अस्वाभा- 
विका स्थिति का काम कर रहा हूँ । मन ऊब्न-सा जायगा, उससे हटने 
की कोशिश होने लगेगी एवं पूर्व स्वभाव को ही अपना स्वभाव समझ्न 
कर उसी का प्रतिपादन करने की उमंग भी उठ सकती है। लेकिन 
इस सत्र के वावजूद भी जिस अभ्यास को चालू किया है. उससे जरा 
भी पीछे न हटकर अनवरत गति से निश्चित समय में प्रवाहित होता 
रहे तो कालान्तर में अनुभव होगा कि मैं जिन गुणात्मक सस्कारों का 
आरोपण चाह रहा था यही मेरा वास्तविक स्वभाव है। ऐसा होने 
पर इसके बिना चन नहीं पड़ेगा । उससे विपरीत स्थिति पसन्द नहीं 
आयेगी | इस प्रकार जिन भी संस्कारों का स्वभाव बनाने की आव- 
ए्यकता हो उन्हीं संस्कारों का पूर्वोक्त रीति से अभ्यास होने पर गैसा 
स्वाभाविक स्वभाव इस शरीर का बन सकता है । काफी समय के 
पश्चात्‌ तो बिना ही अभ्यास निश्चित समय पर वसा ही अनुभव होने 
लगता है । 

यह शरीर एक प्रकार की वह भुभि है, जिसमें सभी प्रकार की स्व अर्थ 
परमा्थ, आदि रुप फसल तैयार हो सकती है। इसकी एक हृष्टि से चितामणि, 
का उपमा दी जा सकती है । वबश्चतें कि इसका अधिप्ठाता आत्मदेव 
वास्तविक जान-विज्ञान-अनुभूति पूर्वक आचरणसम्पन्न हो । 
दिनांक 20-3-6 


ध्ट्ज्पं 


तय 


अधिकांश मनुष्यों का दृष्टिकोण वर्तमान विज्ञान की ओर आाक- 
दित 2 । मे उसी में सब वुछ पाने की बाणशा में हैं, लेकिन सृष्टि का 
स्लिमिक तत्व सुछ रहस्यमय है। उस रहस्य की खोज भी गति- 
शील है । एक रोम दाछ मात्रा में जभिव्यक्त हो सवता है, लेकिन 
पसी योग्य भूमि तैयार होने पर । संसार सोच रहा है कि विन्ना 

परमाणु भेदन कर रहा है, पर बात ऐसी नहीं है । परमाणु का भेदन 
कोट बज्चा निया नहीं छार संदाता। बजन्ञानिक बया, देव, दानव आदि 
गोई किसना ही भक्तिणाली व्यक्ति ज्यों न हो, ति कालवर्ती अनन्त भूत- 
भविष्य में भी न क्िसी ने वास्तदिक परमाणु का भेदन किया है, न 
फरवा है, ने करेंगा । पर भाजकल जो कुछ हो रहा है, वह वस्तुत:ः 
परमाणू-नदन नहीं । वह तो अनन्त परमाण के स्कन्ध का भेदन है । 
ऐसे भेदम से भी भौतिक शक्ति का प्रादर्भाव हुआ है और हो सकता 
है। पर जिस विधि से जो हो रहा है, उस विधि के अतिरिक्त भी 
पुए विधियां ऐसी हैं जिनसे प्रचलित मशीनों के बिना भी अनन्त 
परमाणु के सूध्म रबान्धों को आसानी से तोड़ा जा सकता है और 
पतेमान विधान भी विध्वेक के साथ सही दिशा में भागे बढ़ता रहा 
तो एफ रोज यह भी उस विधि पर पंच सकता है । 


दिनांझ 2-3.67 


लक (7 अ्क कक कफ फिसला के रू छत हुक र-ा++सक * /+-न्यत 
बे. ५ + ही; हे प (४ का पे है फ्रका जरा रा 
$ 7५ है हू १३ 0 १३८५६ ९ रा हैं ६) पर 
के ई के छः 


मानव प्राय: स्थू ल दृष्टि वाला रहता है। उसके पास सृक्ष्म दृष्टि 
प्रायः नहीं के बराबर रहती है। यही कारण है कि--वह आचन्तरिक 
आनन्द का अनुभव नहीं कर पाता । स्थल पदार्थ में ही वह सब कुछ 
पाना व देखना चाहता है, लेकिन स्थल पदार्थों में सार प्रायः नहीं 
रहता । अधिकांश सारतत्त्वों के हटने पर स्थुलता आती है। स्थूलं 
पदार्थ जल्दी ही बिखर जाते हैं, अतः उनमें वास्तविकता का दर्शन 
नहीं हो पाता है और उसी को यदि सब कुछ समझ लिया जाता है, 
तो समझिये यह बहुत बड़ी नासमझ्ी है अर्थात्‌ अमूल्य जीवन को 
हाथ से खोला है, जो कि पुन: शीघ्र मिलना दुःस्वार ही परिलक्षित 
होता है । एतदर्थ प्राप्त समय का सदुपयोग जीवन की सार्थकता एवं 
वास्तविक आननन्‍्दानुभूति के आन्तरिक रसास्वादन की उपलब्धि-के 
लिए स्थूल पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को समझने के साथ-ही-साथ 
सक्ष्म पदार्थ, चाहे वह हृश्य या अदृश्य हो, की ओर दृष्टिकोण रखना 
अत्यावश्यक है। वर्तमान में पूरा समझ में नहीं आ रहा है, एतावता 
उसको नहीं मानना बहुत बड़ी भूल होगी और जीवन-विकास भी 
रुक जायेगा । जीवन-पग्रन्थियाँ उलझ जायेंगी । दिशा में परिवर्तन आ 
जाएगा। अतः केवल स्थूल दृष्टि खतरे से खाली नहीं है । 
दिनांक 24-3-67 


१०६ / आचार्य श्री नानेंश की देन॑दिनी 


विस दिय जा कप ञो क्ज 
हुवयन की समय प्रदच्तिया परे बिद्वार किया जाय, तो आशा 

।ध पेगी ब्लड ४) छापा 
सी प्रयति तो क्षति ही रवल्प मालूम होगी। अधिकांश प्रवृत्ति 

हम के 
|; छा लक: हि। कक ब्कक - क ० 7208 क््प्रपा गो बा. 

थार रिया विभिन्‍न विचारों से बनती है । थे विभिन्‍न विचार श्रवण, 
छोटि एचस्द्रियों दारा अथवा मनी लनित होते हैं । मनोजनित में द्रव्य व 
ज फी प्‌ ही बह... कान्यी है हा कक [. थक हक द सनक लय फेस चि प््च | ६-4 प़्द ११मरकन, त्त् टोने 

दाय गन सम्िभिलित दिन से अचयः सिका खिचा तवहि-वचा।हत ६€ 
गंगंते है । उन्ही थे बालाफ मे जाबन का समग्र प्रदात्तया वनती-दिग- 
टभत्य वी स्थित आाने पर प्रवत्तियों के 
पोष्टे सी शभागम का विशेषण लगता है, जो कि क्रम: विधास एवं 
सास था बीएक बनता | । ये हा प्रवरतियां जब परिपदव अवस्था को 


ब्क 


ये होकर एन्द्रियवयो चर आचरण स्थिति को प्राप्त होती हैं तो तद 


र्रैं 
न््क 
# 
प्‌ 
रु 
दा 
7 


* 
था] 


प्ग्ट्ट 
जनित प्रयसपाल बे प्राप्ति एवं अन्य जोवन के लिए द्वियात्मक 
मोधदायी बनती है । पर उन सभी का प्रारम्भिक प्रेरणादाती मूल 


सोते व्यत्तिसिषप्ठ विभिन्‍न विद्यार-प्रवाह मे रहता हे। साधारण 
पक्तिती उस विद्यार-प्रवाह को पूरा समस्त हो नहीं पाता । अतः वह 
गीन को सरह खगय पारता हुआ सोचता है कि गे ऐसा काय फौन 
दार्या रहा है इस प्रश्नों छा समाधान अपने से अतिरिक्त सक्तियों 
पी बए्यना भें पोजता हैं और विभिन्‍न प्रेरक घक्तियां भान ली 
जातो है। ऐसा पल्पनाशोीत व्यक्ति गाल, नियति, स्वभाव, ईएवर 
[दि एसस्तिक बज्पना दे। अन्धकार में उलस जाता है और उन 

मे विसी शक को ऐसी सजदनसी से पकशता है मानों ईश्वर भी आाकर 


+, 
जा] 
पट 2-0७ ९७.७9 


टोने को पोधिम करे, तो नहीं छोटे । इससे भी वह प्रायः प्रत्येक 


३2; $ 


| 34 


८. १९ 
यार्य में बिघ्मता मा अननय करता है। वह अपने मिझी विद 
है, # नुनव दारता ६ । वह अपने निझी विचारा- 
कं | दशा ४ पी हे कर व 
पट को नहीं देख पाता । मु देखने गे चेप्टा भी करता है, परन्तु 
न्प्का ब्क 
ध हा रू पक कक फा है कक जद कक... आज. के तक का 
फिर का टेप शा पसहा दाध नहा हान से चमणा दंत 
मे ् बनी आ हु | के हि 
दल >्दाकक कर्ज या $& दर हे “आह रथ हे टम का 
भकाद एएाण हो ८5० जाता | एए सहां तरादा से देसन का परम 
न था 
पर -े पर यलिाडित सजतला मे एर्णवा झा छनिमभान झर दिफास है; 
* रु जे] जय मय डे ४० है ई-था तक 5 प “४ के के ० 
एर दम कार ता है अपना शादावियोबाजंन भें लग जाने से दश- 
चर रू 8 है कल (ः ् ७ पर ः गा 
प्तोग छार शानता है, पिरल हो इनसे दिखगरों से दसझर विसारालोवः 
ब् > छ् है. आई ध्ज के 
में शषिष्ट हा रहो सांप बाप थी पशाए दाते हैं । 


जो वस्तु जिस समय, जिस रूप में रही हुई है, उस्ते उस समय, 
उस अपेक्षा से उस रूप में जानना-मानना सम्यकज्ञान है। इससे 
विपरीत, यानि जो वस्तु जिस समय, जिस रूप में नहीं है, उस उपेक्षा 
से उसको उस समय, उस रूप में जनना या मानना मिथ्याज्ञान है । 

जिस समय मुख्य रूप से जिस भाग का वर्णन होता है, उस समय 
अन्य भागों का विषय गोण रूप में रहता हो, वह सम्यक्‌ नयादि का 
कंथन समझना चाहिए। लेकिन विषय प्रतिपादन में गौण-मुख्यभाव 
की अपेक्षा सर्वधा छोड़ दी जाती है। एकान्त रूप से एक ही भाग 
का प्रतिपादन एवं अन्य भाग का सर्वथा अपलाप हो, वे दु्नेयादि 
भिथ्या हैं। उससे दुःख, दारिद्रय, पतन का कार्य बनता है । सुख, 
समृद्धि, उत्थान का कार्य नहीं बनता है। अत मिथ्याज्ञान-द्वुर्नेयादि 
से सवंथा दूर रहकर सद॒ज्ञान, सम्यक्‌ नयादि से वस्तु स्वरूप समझ- 
कर श्रेयमार्ग की ओर बढ़ना चाहिए । 
दिनांक 26-3-67 


मनुष्य क्या सोचता है और क्या सोचना चाहिये ! वह सोचता है 
मैं व्यापार करू, उद्योग करू , नौकरी करू अथवा अन्य किसी विधि 
से पेसा कमाऊं, धनवान बत्‌, परिवार वाला बनू , अधिकार प्राप्त 
करू , हुकूमत करू, आधिपत्य जमाऊं, यशकमाऊं, संसार के विषयों 
का उपभोग करू । यही जीवन का सार है, आदि। लेकिन उपर्युक्त 
प्रकार से सोचना और उसी को लक्ष्य बना लेना नितान्‍्त श्रांतिपूर्ण 
है, भूलभुलेया है, जीवन के साथ धोखा है। विपरीत मार्ग है, अध:- 
पतन की सीढ़ी है । मानवता खोना है, पशुत्त्व में प्रविष्ट होना है, 
अतः सही तरीके से सोचने की आवश्यता है । 

वह यह कि धन स्थायी नहीं, परिजन प्राय: स्वार्थ भावना से प्रेम 
करते हैं, अधिकार, अहंकार बढ़ाने वाला है, आधिपत्य जीवन को 
झकझोरने वाला है। समग्र स्थितियों का भली-भाँति चिन्तन करते 
हुए शुद्ध लक्ष्य के साथ यथास्थान, यथायोग्य स्वयं की सीमा के 
अनुरूप कार्य करते हुए निरन्तर कदम आगे बढ़ाने का चिन्तन करना 
चाहिए ! । 
दिनांक 29-3-67 


१०८ / आचार श्री नानेश की देनंदिनी 


झ् मै 
हट रा ॥ / स्य्‌ क् चा हा बा सपना 4ब्ययढकी, जरा न कय नम च है. आओ कमा 'सकण० गुर पाक. बे, जे दत्त सु 
+ *ंआ पक. सहन ० कीयुत | कूद... सररव हा ट 
(हर 508 शहर पए दंगा लिया था सशालत बदन जाआझाग | शचद्क जादाब 


फ् ख 
बक क- ऋजयूक. आंगकय गकतचछ अरकी+' हू जगत आल शा 4 अण्कृत ७यका.. उए०-++ अपन, कप दा नग्न कब स्गकुन- की. परी अभाक गपफा त्कट हि दान 7 खल्त+मकन+ 
| + (५ क्र 4 प्र औ ५ || कर ] | १4५४ र्श्‌ टी !्दु /० ७३ श्र क शक | १.४ पु हि / प्र 4 £*॥ प्व /# कद पड है। हु 
ब्याज 


ज्च्ज्मीँ 
६. !. ह 3 0 20% “कक 5 ते जौरजं 
हा्पे ध्यति ते समास है । थे सब का भी नहों दस पाते, बार जा 
है # बज. गई न की बा शमी रत 
ग्यय था नहीं देख पाता वह रब-पर दे मास वेग कस बचा सकता हू : 


क्- नी हि. मन ड म्घ रु हम, 
शरण दि जा पर का ओर देसेगा ही नहों, बढ़ स्व को भी कारसे 


पह़चामेंगा ? जो पाप थी नहीं जानता, वह प्रण्य की नी वोसे जानेगा ? 


वी अधर्म की नहीं जानता, दर धर्म को कसे जानेगा ? जिसने जड़ 
कै उयाभय पते नहीं समझा तय के स्वभाव को केसे समसेगा ? 
अपक्‍थातू एवा इसर के स्थप को समझे बिना, उन दोनो में भद है, यह 


| उसा परियार का दसरा सदस्य नहीं देस, तो वया 


क्ज्क 


निर्भय केसे करेगा ? प्रेषमिटकल भी देखा जाय, सो परिवार 
पा वरियार घन सता है / प्रश्चिक्ञ अपने आप को हो देसे और 
लपने ने निन्‍म गानिन्पर-एसरे प्रथिक को, साइफिल, तांगे, मोटर, 
पावर, रमुटर, गसार्ग आदि को बिना देसे, बिना सोचे चलता है, तो 
पएया था! बिना टवाराये घल सपास द्विमान का उत्तर होगा, 
नहीं । बसे ही पर का ज्ञान फिये घिना रवये का घान नहीं कर 
सवया । जिनकी भी झान करना होगा, जिसको भी समतसना होगा, 
वीर देगे बिना, मे ज्ञान किया जा सवता है और न उसको 

| :। अत: रब का ज्ञान परने के लिए भी पर 

प्‌ पर का जान करना भी आवश्यवा हो जाता 


अ्एज- 


दितलांपः 3-4-67 


प्रत्येक वस्तु का यथोचित आवश्यक ज्ञान होने पर ही इसको हेय- 
उपादेयता विदित हो पायेगी । उसके पश्चात्‌ ही मोह-जनित 
आसक्ति-अनासक्ति का प्रश्न आता है। किसी भी पर पदार्थ को वस्तु- 
स्वरूप को दृष्टि से यथास्थात देखना एवं वस्तुस्वरूप के पूर्ण लक्ष्य 
की सिद्धि के लिए योग्य प्रेरणा ग्रहण करना गलत नहीं कहा जा 
सकता--बल्कि गलत वह है कि इसका स्वंथा नि्षंध किया जाय, 
अथवा मोहजनित आसक्तिपूर्वक देखा जाय । अतः विवेक-दीप की 
आवश्यकता है । 


दिनांक 4-4-67 


जीवन की साधना में तललीन रहने वाला, अन्य विषयों में आसक्त 
नहीं बनता । उसकी स्थिति लक्ष्य-सिद्धि में मुख्य रूप से रहेगी, अन्य 
विषय को प्रसंगोपात ग्रहण कर पायेगा । कौन मेरा मान कर रहा है, 
कोन अपमान इस विषय पर वह समत्व का अवलम्बन लेगा ! वह 
यह नहीं सोचेगा कि मुझे समान करने वाले से प्रेम से बोलना है और 
अपमान करने वाले से कत्तई नहीं बोलना है या प्रतिकार करना है, इस 
का बदला लेना है । वह तो सोचेगा--मे रा साथी है, मेरी शक्ति को 
बढ़ाने वाला है। इनकी बातों को सुनकर मुझे जीवन का परिमाजज॑न 
करना चाहिये । यदि कोई त्रुटि हो तो परिमार्जन करना है । यदि 
ल्रूटि न हो, तो सोचना है कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है । 
दिनांक 20-4-67 द 


११० / आचार्य श्री नानेश को देनन॑दिनों 
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प्रत्येक वस्तु का यथोचित आवश्यक ज्ञान होने पर ही इसकी हेय- 
उपादेयता विदित हो पाय्ेगी । उसके. पश्चात्‌ ही -मोह-जनित 
आसक्ति-अनासक्ति का प्रश्न आता है। किसी भी. पर पदार्थ को वस्तु- 
स्वरूप की दृष्टि से यथास्थात देखना एवं वस्तुस्वरूप के पूर्ण लक्ष्य 
की सिद्धि के लिए योग्य प्रेरणा ग्रहण करना गलत नहीं कहा जा 
सकता--बल्कि गलत वह है कि इसका सर्वथा निषेध किया जाय, 
अथवा मोहजनित आसक्तिपूर्वक देखा जाय। अतः विवेक-दीप की 
आवश्यकता है । 


दिनांक 4-4-67 


जीवन की साधना में तल्‍लीन रहने वाला, अन्य विषयों में आसक्त 
नहीं बनता । उसकी स्थिति लक्ष्य-सिद्धि में मुख्य रूप से रहेगी, अन्य 
विषय को प्रसंगोपात ग्रहण कर पायेगा । कौन मेरा मान कर रहा है 
कोन अपमान इस विषय पर वह समत्व का अवलम्बन लेगा ! वह 
यह नहीं सोचेगा कि मुझे मान करने वाले से प्रेम से बोलना है और 
अपमान करने वाले से कत्तई नहीं बोलना है या प्रतिकार करना है, इस 
का बदला लेना है । वह तो सोचेगा--मे रा साथी है, मेरी शक्ति को 
बढ़ाने वाला है। इनकी बातों को सुनकर मुझे जीवन का परिमार्जन 
करना चाहिये । यदि कोई त्रटि हो तो परिमार्जन करना है | यदि 
ल्रूटि न हो, तो सोचना है कि मेरे कर्मो की निर्जरा हो रही है । 


दिनांक 20-4-67 


११० / आचार्य श्री नानेश को देसंदिनों 


प्राणी मात्र का एक सबसे बड़ा भयंकर शत्रु है, जो हंरसमय उसका 
नाश करता रहता है। वह चमड़े की दृष्टि में जल्दी नहीं आता । 
कभी आता भी है, तो उसका बड़ा स्थूल रूप | पर वह तो किसी 
कोयले की खदान में अचानक ज्वाला के रूप को धारण करने वाली 
आग के समान है। जेसे दबी आग शने: शनेः: पास के छोटे-बड़े सभी 
तत्त्वों को प्रतिक्षण जलाती रहती है। वसे ही वह शत्रु प्रतिक्षण 
प्राणीमात्र के अन्दर रहने वाले छोटे-मोटे जीवन-तत्त्व को भस्म करता 
रहता है । जिसका विज्ञान बड़े-बड़े समाज के कर्णधार विचारक 
चतुर कहलाने वालों को नहीं हो पाता । वे भी प्रायः उसके चंगुल में 
फेसे रहते हैं। वह क्षय रोग के कीटाण की तरह सताता रहता है । 
दूसरी दृष्टि से देखा जाय, तो वह समस्त अध्यात्म रोगों की जड़ है । 
बड़े-बड़े योगी लोग भी कभी-कभी उससे आक्रान्त होते सुने गये हैं । 
अन्य का तो कहना ही क्‍या ! उसी का असर स्थूल शरीर पर भी 
पड़ता है और अनेक बीमारियां आ घेरती हैं, जिनका निवारण करने 
में बड़े-बड़े डॉक्टर भी प्रायः असफल रहते हैं। उस रोग से मुक्ति 
पाये बिना ही प्राणी चल वसता है। साधना का क्षेत्र भी पुरा सफल 
नहीं हो पाता । ज्ान्ति को चादर को प्रतिक्षण कतरने वाले पहाड़ी 
चूहे के समान सम्पूर्ण आपत्तियों का श्रमुखद्वार वह शत्रु है--प्राणी 
के अन्दर में रहने वाला 'काल्पनिक भय' | 


दिनांक 2-4-67 


गहरी पत्त के हंस्ताक्षर / १११ 


दुर्ग । १८४-१०-६७ की पिछली रात्रि पांच बजकर चालीस मिनट 
के लगभग गणित का चिन्तन करते हुए पाट से नीचे उततरते श्रन्तर 
आभास का दृश्य अपूर्वे था । प्रथम तो उज्जवलता ऐसी लग रही थी, 
जेसे प्रकाश पुज में से धृमत्र जड़मुल से अलग हट रहा हो। इससे 
महसूस होने लगा कि मिथ्यात्व आदि विकार जड़मूल से उखड़ 
गये हों, और सर्व विकारी प्रवृत्तियों धुएँ के रूप में लगने लगीं । तद- 
न्तर विचार हुआ कि वस्तुतः भात्मा की दशा इस प्रकार से आगे 
बढ़ती है | सन्त जो पढ़ाई कर रहे हैं, वह भी आवश्यक है। पर इन 
सन्‍तों की योग्यता बढ़ जाय तो आंतरिक पढ़ाई इससे भी अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है अत: इसके लिए एक विधान-पद्धति का आन्तरिक कोर्स 
तेयार कर उसके अनुसार आन्तरिक अध्ययन करवाऊं । इसके पश्चात्‌ 
ऐसा भासित होने लगा कि धृम्र रहित ३-३” हाथ के लगभग लम्बे 
और गोल थम्बे के समान गोल छड़ जेसा प्रकाश पुज्ज का दृश्य 
आन्तरिक स्थिति के सामने है । 


दिनांक 8-0-67 


योगसाधना के कई प्रकार और विभिन्न मत संसार में प्रचलित 
हैं। लेकिन सहजिक योग की पद्धति प्राय: नहीं के वराबर है । अतः 
सहजिक योग के आधर की स्थिति को सामने रखकर पहले शरीर- 
रचना की आचन्तरिक स्थिति में चक्र, आदि का कुछ संकेत लेना 
आवश्यक है । 
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११२ / आचार्य श्रो नानेश की देनंदिनी 


शरीर की रचता वैज्ञानिक पद्धति से बनी हुई है। इसका पूर्ण विज्ञान 
परिपूर्ण सम्यग्‌ ज्ञान-शक्ति के विना शक्‍्य नहीं । फिर भी यत्किचित 
अन्तर चित्‌ आभास की अवस्था से चिन्तन किया जा सकता है, वह 
भी स्नायु के माध्यम से । क्‍योंकि चंतन्य आत्मा अनन्त शक्ति सम्पन्न 
होने पर भी अपूर्ण दशा में शरोर के सूक मतम अवयवों के साथ स्तायु, 
आदि के माध्यम से कार्य करता है | चेतन्य आत्मा का प्रकाश अनन्त 
सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक है। उस आत्मज्ञानप्रकाश को उपमा 
की दृष्टि से नहीं आंका जा सकता, ऐसे परिपूर्ण ज्ञानप्रकाश को प्राप्त 
करने का लक्ष्य सदा सम्मुख रखकर शरोर रूप में रहने वाले चैतन्य 
आत्मा को सम्यगृज्ञान के साथ अवलोकत्त करने का सही प्रयास होना 


आवश्यक है । एतदथ सव्वेप्रथम इस अवस्था की योग्यता आना नितानन्‍्त 
आवश्यक है । 


दिनांक 0-]2-67 


_गहंरो पत॑ के हंस्ताक्षर / ११३ 


योग्यता के लिए सूक्ष्म एवं स्थल समग्र प्रकार के जीवों को 
आत्मवत्‌ समझने के साथ उनके प्रति शक्ति भर समतादर्शन की वृत्ति 
बनाई जावे । इस समतादर्शन को संक्षिप्त व विस्नार से यथास्थान 
समझकर पूर्ण आचरण रूप में परिणत करना । 

समतादश्शन केवल मस्तिष्क रूप से न होकर आन्तरिक अनुभू- 
तियों में परिस्फुटित होना चाहिए। आन्तरिक अनुभूति में समता- 
दर्शन के अभिव्यक्त होने पर पाँच इन्द्रिय सम्बन्धी समग्र विषय की 
तृष्णा के परित्याग की अवस्था स्पष्टरूप में आयेगी और उस अवस्था 
में मन की विकृत अवस्थाएं सीमित होकर समभाव वृत्ति बन 
जायेंगी । 

ऐसी अवस्थाएं आने पर ही चेतन्य आत्मा उपर्यक्त लक्ष्य मह्द- 
नजर रखता हुआ जिन-जिन अवयवों के माध्यम से शुभाशुभ प्रवृत्ति 
करता है, उन-उन शारीरिक अवयवों में वह चंतन्य स्वयं-स्वयं की 
ही ज्ञानशक्ति से अपने आपको अवलोकन करने का अभ्यास करे और 
यह देखने का प्रयास करे कि इन अवयवों में चेतन्‍्य का परिस्पन्दन 
किस प्रकार हो रहा है । 

ऐसे तो शरीरव्यापी चेतन्य दरीर के प्रत्येक अवयव में अपना 
साकार रूप धारण करके रहा हुआ है । अत: शरीर के बाह्य अवयवों 
का परिस्पन्दन प्राय: सामान्य रूप से चर्मचक्षु से दृष्टिगोचर होता 
ही है, पर आन्तरिक अवयवों का, आवरणपयुक्त तथा सृक्ष्मतर होने से, 
चमंचक्ष सही रूप में अवलोकन करने में प्राय: असमर्थ हैंँ। अतः 
सहजिक योग के माध्यम से अन्तर्‌ के शारीरिक अवयवों में होनेवाले 
परिस्पन्दनों के माध्यम से चेतन्यशक्ति के प्रकाशपुञ्ज को क्रमिक 
रूप से विकसित करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए । लेकिन यह 
परिस्पन्दन चेतन्ययुक्त शरीर के अवयवों में ही व्यवस्थित पाये जाते 
हैं, चेतन्‍्य रहित जड़ शरीर में नहीं । चेतन्‍्य रहित जड़ में यदि कोई 
व्यवस्थित कला देखी जाती है, तो वह व्यवस्थित कला भी उसी स्व- 
पर-प्रकाश ज्ञानस्वरूप चेतन्य आत्मा की ही है। चैतन्य रहित जड़ 

व्यवस्थित कलाकृति बनाने की वैज्ञानिक जझक्ति नहीं होती । अतः 

व्यवस्थित कलाकृति उपयोगवान्‌ चेतन्य की है । 
दिनांक 40-2-67 


११४ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


शरीर के आन्तरिक हृदय मस्तिष्क, आदि अनेकों ऐसे अवयव हैं 
जो डॉक्टरी हृष्टि, आदि से भी भलीभाँति विदित हैं। प्रायः बहुत- 
से व्यक्ति उनको अच्छी तरह जानते और देखते भी हैं । पर अच्तर्‌ 
में संवेदन चक्रों आदि को दृश्य पदार्थों की तरह देखा व जाना नहीं 
जा सकता । उनको जानने की प्रक्रिया अनुभूति, से सम्बन्धित है । 
वह भी उस प्रकार के निरम्तर अंभ्यास आदि के प्रयास से । अतः 
पूर्वोक्त योग्यता के प्राप्त होने पर संवंप्रथंम कण्ठ में स्थित २५ दलीय 
कमल के माध्यम से उससे सम्बन्धित विज्ञान को अनुभव में लाना 
होता है । क्योंकि यह व्यञ्जक तत्त्वों का माध्यम होने के साथ-सार्थ 
स्व॒रविज्ञान का अभिव्यञ्जक है । इसका सही अनुभव होने पर 
आत्मा के उपाधि तत्वों का ज्ञान होने लगता है। 

तदनन्तर अ्रकुटि मध्य स्थित त्रिदलीय कमल का विषय आता है, 
जो कि अन्तर प्रवेश के द्वार कहे जा सकते हैं। इसके माध्यम से 
विधि-निषेध तथा निर्माणात्मक गतिविधियों के अनुभृत्यात्मक विज्ञान 
को स्पष्टता होती है जिससे आगे का दिशा निर्देश बनता है। 


दिनांक 7-2-67 


मानव जीवन कितना महत्त्वपूर्ण है, इस विषय में प्राय: बहुत कम 
सोचा जाता है। यही का रण है कि इससे वास्तविक कार्य नहीं बन पाता 
और अंति ही स्वल्प समय में इसे विशीर्णप्राय: बना दिया जाता है। 
विज्यीर्ण बनांने वाला अन्य कोई नहीं, स्वयं शरीर का अधिष्ठाता ही 
है। क्योंकि वह अपनी शक्ति को भूला हआ किकर्तव्यविमृढ़ बन 
रहा है । सभी ओर से शोरगुल की आवाजें टकरा रही हैं। विविध 
विचार उसके सामने आं रहे हैं। उनका समन्वय नहीं कर पाने से 
जटिल समस्या में उलझ रहा है । इससे उपराम पाना आवश्यक है । 


दिनांक 25-2-67 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / ११५ 


प्राणी जगत के सामने विविध प्रकार के रूपादि का आकर्षण 
आता है। वृह॒द्‌ मस्तिष्क के बीच सुषुम्ना तामक संवेदना-केन्द्र, जो 
कि विभिन्न प्रकार के दलों से संयुक्त है, उसमें रूपादि विषयक संवे- 
दना चक्षु, आदि के माध्यम से पहुँचाती रहती है । इससे विभिन्न 
प्रकार के आकर्षण-विकर्षण की प्रक्रिया बनती-बिगड़ती रहती 
है। इसका असर समग्र शरीर की प्रक्रियाओं पर भी काफो माता में 
पड़ता है । फलस्वरूप निर्माणात्मक तथा संहारात्मक अनेक हल-चलों 
से विभिन्न प्रकार के मानसिक संघर्षों का आन्दोलन छिड़ जाता है। 
खून की गति के बढ़ने-घटने की दशायें भी यथायोग्य बनने लगती 
हैं। मनुष्य एक विचित्र स्थिति में पहुँच जाता है, उस स्थिति से संभ- 
लना आ्रावश्यक हो जाता है । 

शरीर पर जब परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं का असर होने लगता 
है, तब शरीर की प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने वाले शारीरिक यन्त्रों 
की अवस्था विषम बन जाती है। वसी दशा में आत्मा की ज्ञान-शक्ति 
भी स्थिर नहीं बन पाती । कारण. कि विरोधी शक्तियों के माध्यम से 
ज्ञानशक्ति अस्त-व्यस्त बन जाती है । 


सुष॒म्ता नामक संवेदन-केन्द्र में आने वाले आकर्षणों को यदि 
वह॒त्‌ मस्तिष्क के ऊध्वें भाग में स्थित संचालक केन्द्र में व्यवस्थित 
रूप में पहुँचा दिया जाय, तथा वहीं से प्राप्त संदेशों को आज्ञा-चत्र 
में माध्यम से संवेदना केन्द्र से संयुक्त करने की व्यवस्था रहे, तो न तो 
व्यवस्थापक ज्ञारीरिक यन्त्र अस्तव्यस्त हो और न मानव जीवन ही 
खतरे में पड़े । न मनुष्य की समस्या उलझे और न शक्ति का अप- 
व्यय हो । लेकिन इन सबको व्यवस्थित रखने वाली ज्ञान-श्षक्ति सही 
रूप में कार्य करने लगे तो उलझी समस्‍यायें भी सुलझें और नवीन 
समस्या भी उत्पन्न न हो । क्‍ 

ज्ञान-शक्ति आत्मा की है । अतः आत्मा ही अपनी शक्ति को सही 
दिशा में मोड़ सकता है| आत्मा विश्व का श्रेष्ठतम तत्त्व हैं। अन्य 
सब पदार्थ आत्मा के अधीन हो सकते है और वे आत्मा के अभि- 
प्रायानुसार बन-विगड़ सकते हैं । उनमें ज्ञानविवेक, अनुभूति, संवेदन 
आदि चैतन्यधर्म नहीं हैं। वे मूल में चेतन्यधर्म से शून्य होकर भी 
चेतन्यधर्म के सम्पर्क प्रवेशादि अवस्थाओं को प्राप्त होकर चंतन्य 
कहलाने लगते हैं, क्योंकि चैतन्य स्वयं उनके साथ ओत-प्रोत होकर 


११६ | आचार्य श्री नानेश की देन॑दिनी 


कार्य करता रहता है। वह चैतन्य आत्मा की परतन्त्र दशा है। उसी 

दशा में चेतन्य आत्मा अत्यधिक घुलमिल जाता है। तब उसको 

समग्र बलवती शक्तियां भी कमजोर बन जाती हैं। इसी से उनकी, 

समस्याएं बनती हैं, उलझती हैं, बिगड़ती हैं तथा चेतन्य आत्मा दुःख 
अनुभव करता है। . 

समग्र दु:खों का अन्त लाने के लिए मूलभूत स्थिति को वास्तविक 

रूप से अंकन करते हुए आत्मीय स्वतन्त्र विधि-विधानों को सही रूप 

में समझकर सही रूप में अमली रूप देने की हृढ़ प्रतिज्ञा होना प्रत्येक 

सच्चे सुखाभिलाषी मानव के लिए नितानन्‍त आवश्यक है । 

ह का दिनांक 26--68 


मानव किसी भी अवस्था में किसी भी पद पर निरन्तर अभ्यासपूर्वेक 
चलता रहे, तो उस पद की स्थिरता आ जाती है । उसकी मनःस्थिति 
तुष्टि के साथ आगे बड़ जाती है। उसमें हृढ़ता, निर्भीकता भी आने 
लगती है। वह उसमें मस्त बन जाता है। उसका आनन्‍्तरिक रस 
इतना पेदा हो जाता है कि उसकी प्रत्येक प्रकृति में उसका रस झरता 
रहता है और आस-पास का वायुमण्डल उससे प्रभावित होता 

रहता है । 
दिनांक 6-5-68 


मन की वृत्ति जब ईर्यालु बन जाती है, तब वह दूसरे को हर 
हालत में गिराने की सोचा करता है। रात-दिन उसके मन में दुष्ट 
संकल्प का जमाव बन जाता है। वे दुष्ट संकल्प उसके अन्दर की 
ऊर्जा का दुरुपयोग किया करते हैं, जिससे निर्माणात्मक शक्ति का 
ह्वास और संहारात्मक शक्ति की उत्पत्ति बनती रहती है। परिणाम 
यह होता हैं कि जोवन स्वल्प समय में हो विषाक्त बनकर अनेक 
रोगों का आलय बन जाता है तथा इन्सानियत की जिन्दगी से हाथ 
धोकर पशु आदि अवस्था को प्राप्त करता है | तात्पयें यह है कि वह 
स्वयं का ही सब कुछ नाश करता है। अत: ईरष्यालुता को भूल कर 
भी स्थान देना अवुद्धिमता है । 


दिनांक 6-6-68 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | ११७ 


जीवन में भूल कर भी उद्दण्डता को अवकाश नहीं देना चाहिये । 
यह वृत्ति जीवन की उष्णता पढ़ा देती है। जो माधुयय रस आने की 
अवस्था जीवन में रहती है, उस रस में यह वृत्ति अत्यधिक बाधक बन 
जाती है | इससे आनन्द की अनुभूति के बदले भावना की अनुभूति 


जा सके उतना भच्छा | यह विचार प्रायः हर व्यक्ति के मन में चलता 
है । ऊपर से वे उसे प्रेम भी दिखा सकते हैं, पर अन्दर में जो अलगाव 
के विचार रहते हैं, वे उस उहृण्ड व्यक्ति को स्वयं परास्त करके स्वयं 
मन में शल्य की परह चुभते हुए एकाकीपन का अनुभव कराते 
रहते हैं, जिससे सब पाधन-सामग्री रहने पर भी वास्तविक सुख- 
शान्ति का अनुभव नहीं हो पाता । अतः इस वृत्ति से प्रत्येक व्यक्ति 

को सावधान रहने की आवश्यकता है । 
द दिनांक 8-6-68 


६१८ / आचार्य श्री नानेश की देन॑विनी 


अभिमान की मनोवत्ति जीवन-विकास में घोरतम शत्रु है। मन 
में जब अभिमान का अंश रहता है, तब वह किसी छोटे व्यक्ति से बात 
भी करना पसन्द नहीं करता। चाहे उस छोटे व्यक्ति से कितना भी 
महत्वपूर्ण कार्य क्यों न हो, उससे बातचीत करने पर अपना बहुत 
भला हो सकता हो, फिर भी अभिमान उसे बात नहीं करने देता । 
कभी-कभी यहां तक स्थिति आ जाती है कि मृत्यु के क्षणों तक 
भी अभिमान उसे झुकने नहीं देता । झुकना तो दूर, बात तक नहीं 
करने देता । इस प्रकार अनेक तरह की हानियाँ तो वर्तमान जीवन 
में प्रकट दिखने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त मन की कोमल 
वृत्ति से विकसित होने वाली अनेक शुभ वृत्तियाँ कुण्ठित हो जाती 
हैं। उन्के कुण्ठित हो जाने से इस जीवन की आन्तरिक शरक्तियाँ तो 
प्राय: त्ष्ट होती ही हैं, जो लाख प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो 
सकती । इसके साथ-साथ अगली स्थिति बिगड़ जाती है, क्‍योंकि 
अभिमान की दशा में दूसरे के प्रति सदा हीन भावना बनी रहती है। 
उसकी होन भावना के समय अगले जन्म का आायुधष्य-बन्ध भी नीच 
गति का होता है। उस गति के प्राप्त होने पर प्राय: उसी के अनुरूप 
ही आगे के विचार बनते रहते हैं । इस क्रम से अनेक जिन्दगियाँ बर- 
बाद हो जाती हैं । अतः विचारवात्‌ इन्सान को चाहिए कि अपने 
मन के किप्ती भी कोने में अभिमान न रहने दे । 


दिनांक 9.-6-68 


गहरो पत्त के हस्ताक्षर / ११६ 


मन को बाह्य समझा जाता है और सिर्फ आत्मा को अन्तर का 
समझा जाता है। पर वस्तुतः यह सत्य नहीं है । मने भी शरीर के अन्दर 
का करण हैं। उसके बिना बाह्य इन्द्रिय विशिष्ट विज्ञान का साधन 
नहीं बन पाता । न केवल मन भी बाह्य इन्द्रियों के बिनां प्रारम्भिक 
इन्द्रियजन्य विशिष्ट विज्ञान को ही प्राप्त कर सकता है। इन दोनों 
का (इन्द्रिय समुदाय और मन का) पारस्परिक घनिष्ठ अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध है । इन्द्रिय स्पष्ट बाह्य कहलाती है और इन्द्रियों की अपेक्षा 
मन स्पष्ट आन्तरिक कहलाता है। पर यह द्रव्यमन और इनच्द्रिय 
सम्बन्धी वात हुई। लेकिन इससे भी अत्यधिक आन्तरिक स्थिति 
भावमन की है । वह भावमन आत्मीय शक्ति के रूप में है। इस भाव- 
मनस्वरूप आत्मीय शक्ति के संयुक्त होने पर ही द्रव्यमतन और 
इन्द्रिय विशिष्ट विज्ञान में माध्यम बनते हैं । उस विज्ञान का वेशिष्ट्य 
भावमन में ही होता है। इन्द्रिय और द्र॒व्यमन उसमें प्रारम्भिक 
माध्यम बनते हैं। पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि बाह्य इन्द्रिय 
और द्रव्यमन एवं भावमन शरीर में रहते हुए सर्वथा भिन्न हों। 
इनका संयोग, सम्बन्ध है तथा ये पर्यायभाव से एक दूसरे से दुग्ध- 
पानी एवं अग्नि-प्रविष्ट अयगोलक की तरह मिले हुए हैं और यह 
दशा मोक्ष प्राप्त होने के पूवे तक रहेगी । भावमन भी स्वतनन्‍्त्र तत्त्व 
नहीं । यह आत्मीय शक्ति है, जो आत्मा को छोड़ कर नहीं रहती । 
आत्मा शरीरव्यापी होने से भावमन और द्रव्यमतन भी शरौर- 
व्यापी हैं। द्रव्यमन भावमन का अत्यन्त निकटवर्ती, अत्यन्त उप- 
कारी साधन है । इसके बिना शरीरस्थ पंचेन्द्रियसंज्ञी आत्मा का कुछ 
भी कार्य व्यवस्थित सम्पादित नहीं होता । अतः इन तत्वों का कार्ये 

भलोभाति समझने के लिये सतत्‌ प्रयत्न होने चाहिये । 
दिनांक 3-6-68 


2२० / आचार्य श्रो नानेश को दनंदिनों 


इन्द्रिय और द्रव्यमन के साथ भावमन के अन्तगेंत उपयोग-मन 
की आसक्ति जिस भौत्तिक पदार्थ के प्रति बनती है, उस पदार्थ के 
अनुरूप अत्यधिक सृक्ष्म परमाणु का स्कंदभाव मन के साथ ओत-प्रोत 
होते हुए भी बीजरूप से आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है जो कि 
कर्मसंज्ञा के रूप में कहलाने लगता है। उस स्कन्ध की अवधि भी 
भावमन के अन्तर्गत ही अध्यवसायसंज्ञक परिणाम के अनुसार बनती 
है । जब अवधि की समाप्ति का समय आता है, तब वह स्कन्ध फल 
देने की स्थिति में अंकुरित होकर मानो झाड़ का रूप धारण करता 
है। उस समय द्रव्यमन और इन्द्रियों पर यथासम्भव असर होता है 
एवं उपयोग की स्थिति के साथ अच्छे-बुरे का अनुभव होता है और 
उस अवस्था को सही रूप में नहीं पहचानने के कारण आसक्ति और 
पुन: उसके अनुपात से सुक्ष्म स्कन्ध की बीजरूप में संयुक्त होने की 
प्रक्रियाएँ बनती-बिगड़ती रहती हैं। इन सबका यथास्थान सुक्ष्मज्ञान 
करना अत्यावश्यक है । 


दिनांक 4-6-68 


- गहरी पत्त के हस्ताक्षर | १२१ 


मानव अपनी स्थिति को नहीं समझने के कारण व्यर्थ की बातों 
में अपनी मानसिक शक्ति लगाता रहता है ओर व्यर्थ की कल्पना से 
रात-दिन सोचा करता है कि वह व्यक्ति मेरा है, मेरी पार्टी का है, में 
उसको अपना बना लू, उसके साथ मित्रता कर लू और जो मेरा 
नहीं है उसकी उपेक्षा कर दू, क्योंकि वह मेरे काम में नहीं आता 
है। अमुक्त काम तो आता है, पर अन्दर में निन्‍दा करता है। मेरी 
जड़ काटता है। मेरी प्रशंसा को बर्दाश्त नहीं करता । अतः उससे 
सम्बन्ध प्रकट में न तोड़ कर उदासीन हो जाना ठीक रहेगा, आदि 
न मालूम किस-किस को लेकर कितना क्‍या सोचता है, जिसको वह 
स्वयं भी नहीं समझ पाता। और इस प्रकार की कल्पना से वह 
अपनी शक्ति को बर्बाद करके चल बसता है । कुछ भी (सृजनात्मक) 
निर्माणात्मक कार्य नहीं कर पाता ! यह मानवमन को बड़ी कम- 
जोरियों में से एक है। इसको समाप्त करने के लिये मन में शुद्ध 
संकल्प की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिये अपने विचारों को 
साफ करने की पद्धति अपनानी चाहिए । वह यह है कि प्रात:कालीन 
किसी भी नियत समय में आलस्य को दूर हटाकर एकान्‍्त स्थान में 
सर्वेथा प्रकार से परिपूर्ण सिद्धि प्राप्त आत्मा को नमन कर लक्ष्य 
स्थिर किया जाय और सववंथा प्रकार से सभी पापकारी तथा क्षुद्र 
प्रवत्तियों का कुछ समय पयन्तपरित्याग के हृढ़ संकल्पपूर्वक आचरण 
में परिणत अवस्था बनाई जाय, ताकि उन प्रवृत्तियों से ऊपर उठने 
की क्षमता प्राप्त की जा सके । तदनन्तर वास्तविक स्थिति की दृष्टि 
से विचार किया जाय कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, 
उसमें कितना व्यर्थ तथा कितना किस समय तक काम में आने वाला 
है। इस विषय का भलीभाँति विचार करने पर जीवन की महान्‌ 
विशालता का अनुभव होने लगेगा और जीवन-विज्ञान की कला 
बढ़ेगी । 


दिनांक 24-6 68 


१२२ / आचाय॑ श्री नानेश की देन॑दिनी 


मानव, तू किस बात में भूल रहा है ? तेरी क्‍या अवस्था है ? 
तू यह सोच कि मुझे उस स्थायी तत्त्व की तरफ प्रमुख ध्यान लगाना 
आवश्यक है, जिससे समग्र प्राणियों के साथ मैं आत्मीय सम्बन्ध स्थापित 
कर सक्‌ । विचारों से जीवन को सर्वेथा मोड़ देते को भावना से 
अपनी दिशाओं का मोड़ करता रहेूँ। स्वार्थ को, जो आशिक दृष्टि 
से सम्बन्धित है, मैं सर्वेसर्वा नहीं मानता हुआ साधन के रूप में 
देख । उसमें भी आवश्यक-अनावश्यक का सही तरीके से विचार कर 
यथायोग्य, यथास्थान परित्याग का प्रयत्न करू । अपने-आप के 
हिस्से जितनी भी वस्तुएँ, मानव-जीवन के साथ सहज प्राप्त हैं, 
उनको भी मैं यथाशक्ति अन्य समस्त प्राणीवर्ग के लिये परित्याग 
करने की आस्था रख्‌, ताकि मेरा जीवन समस्त प्राणीवर्ग के साथ 
साम्यभावपूर्वंक व्यापक या विज्ञाल बन जावे। अपनी सदाकाल 
विद्यमान रहने वाली अमर द्क्तियों को सदा के लिये मैं अवश्य प्राप्त 
करके रहेंगा। मेरी निविकार अवस्था को मैं कभी नहीं खोऊंगा । 
प्राप्त अवसर को सार्थक करूँगा ! कौन मुझे रोकेगा ! मैं पानी की 
तरह शीतल, मधुर, कोमल, निर्मेल, सरल अनवरत गति के साथ 
बहता हुआ कठिन से कठिन चद्ठानों के समान आपत्तियों को भी शीतल 
बनाता हुआ वास्तविक निश्चल स्थिति पर अवश्य पहुँच गा, ऐसा 
मेरा सही ज्ञान के साथ दृढ़ निश्चय है । 


दिनांक 25-6-68 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / १२३ 


मानव जीवन को शक्ति-समृह का मूल कह सकते हैं अथवा 
कल्पवक्ष या कुम्भभलश वा चिन्तामणिरत्न आदि पदार्थों से 
इसकी उपमा दी जा सकती है । यद्यपि उपरोक्त उपमा मानव- 
जीवन के लिये सर्वाश में नहीं घट सकती | फिर भी अन्य कोई पदार्थ 
दृष्टि में आनेवाला ऐसा नहीं है कि जिसकी उपमा देकर मानव-जीवन 
का कुछ महत्व जनसाधारण की दृष्टि में लाया जा सके । अतः 
मानव-जीवन की तुलना में विशेष कोई महत्व नहीं रखनेवाली अपेक्षा- 
कृत कुछ हीन-वस्तुओं की उपमा दी जाती है, ताकि मानव-जीवन 
का कुछ तो महत्व अंकन किया जा सके । लेकिन यह कल्पवृक्ष से भी 
अत्यधिक महत्वपूर्ण बव सकता है, जब सही ज्ञान के साथ विधिवत्‌ 
साधना की जाय । अन्य किसी भी जीवन में जो साधना नहीं की जा 
सके, वह साधना मानव-जीवन में भलीभाँति की जा सकती है । इस- 
लिये शक्ति-समूह को सम्यक्‌ प्रकार से विकसित करने का तथा चरम 
सीमा तक पहुँचाने का जो स्वर्ण अवसर मानव-जीवन में प्राप्त है, 
उसका सदुपयोग होना नितानन्‍त आवश्यक है । 
ु दिनांक 29-6-68 


१२४ / आचार्य श्री नानेश की देन॑दिनी 


इस विराट विश्व में अनेकानेक महत्वपूर्ण तत्त्व रहे हुए हैं जिनका 
पता लगाना साधारण मानव बुद्धि से तो अत्यधिक दूर है, पर अपेक्षा- 
कृत विशिष्ट व्यप्ति भी कुछ तत्त्वों का कुछ अनुमानत्त या कुछ अंश 
की धुधली सी यरत्किचित्‌-झलक पा सकता है । उत्तर अनेकानेक महत्व- 
पूर्ण तत्त्वों में से एक वायु भी है। वायु के कई प्रकार हैं। उनमें से 
कृुछेक का स्थूल स्वरूप स्पर्शेन्द्रिय आदि से अनुभव किया जा सकता 
है | पर अनेक तरह की वायु, जो विश्व में व्यापत है, उसका अनुभव 
तो दूर कल्पना करना भी कई वैज्ञानिकों के लिये कठिन-्सा है। 
लेकिन यह बात सुनिश्चित रूप से समझनी चाहिये कि वायु एक 
प्रकार से इस विराट्‌ विश्व की विभिन्न प्रवृत्तियों के संचालन में मुख्य 
माध्यम है | छोटी से छोटी प्रक्रिया भी इसके माध्यम के बिना संचा- 
लित नहीं हो पाती । यथा छोटा-सा यन्त्र | यद्यपि उस यन्त्र के 
संचालन में अन्य अनेक सहकारी साधन हैं पर वायु यदि उसे रहने 
का स्थान नहीं देती है, तो वह किस स्थान पर रह कर संचालित हो 
सकेगा । क्योंकि पृथ्वी तो कुछ आकाश देश में रही हुई है, पर वायु 
तो समस्त लोक में ठसाठस भरी हुई है। जितना भी स्थान खाली 
दिखता है वह स्थान अन्य पदार्थों की अपेक्षा से खाली रह सकता है 
पर वायु से खाली नहीं । यह हर स्थान पर छिद्रयुक्त पदार्थ के अन्दर 
भी यथायोग्य घनत्व रूप से व्याप्त है । जो कोई भी अन्य पदार्थ कहीं 
रखना हो, तो वायु वहां से हटती है, तभी उस स्थान पर वह पदार्थ 
रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं । पानी के घट को जलाशय में घट 
के मुह को ओंधा रख कर पानी भरने की इच्छा से जोर लगा कर 
पानी में दबा भी दिया जाय, पर पानी की एक बू'द भो उस घट में 
प्रवेश नहीं कर पायेगी । कारण कि उस घट के अन्दर वायु व्याप्त 
है । जब घट के मुह को टेढ़ा किया जायेगा, तो जेसे-जैसे वायु वाहर 
आयेगी, वेसे-वेसे पानी अन्दर प्रवेश करेगा। कभी-कभी वायु के 
बाहर आने को वड़-बड़, बुढ़-बुढ़ आवाज भी सुनाई देगी । डॉक्टर 
जब ग्लूकोज की शीशी ऊपर लटका कर ग्लूकोज के पानी को मनुष्य 
को नस में चढ़ाना चाहेगा, उस वक्त एक सूई मानव की नस में लगा- 
येगा और उसी जाति की एक सूई ऊपर खले आकाश की ओर सुई 
का पीठ भाग रख कर तीक्ष्ण भाग ग्लूकोज की शीश में लगायेगा । 
तब ग्लूकोज का पानी मनुष्य की नस में जा सकेगा, अन्यथा नहीं। और 
तो क्या, शरीर के अन्दर में खून आदि समस्त गति-प्रक्रियाओं में वायु 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / १२५ 


की अत्यधिक आवश्यकता है। वायु की शक्ति का कार्य शरीर की 
प्रत्येक प्रक्रिया में अनुभव किया जा सकता है, शरीर में अनेकानेक तत्त्व 
विद्यमान हैं । आत्मशक्ति सबसे बड़ी अत्यधिक महत्वपूर्ण है । लेकिन 
परिपूर्ण विकसित नहीं होने से शरीर-सम्वन्धी प्रत्येक प्रक्रिया का 
संचालन वायु के माध्यम से करती है, वह संचालन स्वल्प विकसित 
आत्मा से पूरा विदित हो पाये या नहीं, पर होता वायु के माध्यम से 
आत्मा के द्वारा ही । इसीलिए कुछ व्यक्ति योगसाधना के बल से 
शरीरस्थ वायु को प्रमुख रूप से साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन 
सही ज्ञान नहीं होने के कारण हठयोग आदि में उलझ जाते हैं। यदि 
सही गुरु के सान्मिध्य में जीवन की शुद्ध भूमिका के साथ साहर्जिक 
योग की साधना के साथ विधिवत्‌ चला जाय, तो वह वायु के 
महत्व को तथा वायु की सम्यक नियन्त्रण शक्ति को भी प्राप्त कर 
लेता है। वेसी दशा में वह साधक आत्मा के सही विकासपूर्वक 
अनेक महत्वपूर्ण लब्धियों से युक्त हो जाता है। सही साधक संयमी 
जीवन में जरा भी न्यूनता लानेवाली लब्धियों का प्रयोग इरादतन 
नहीं करता और जिन लब्धियों के प्रयोग से संयमी जीवन में न्‍्यूनता 
नहीं आती उनका प्रयोग करता है। लेकिन चमत्कार दिखाने की 
दृष्टि से या अपना महत्व स्थापित करने की भावना से नहीं | सिर्फ 
शुद्धिपर्वेक आत्मविकास के लिये उनकी प्रत्येक प्रक्रिया का संधान 
बन जाता है । 


दिनांक -7-68 


१२६ / आचार्य श्री नानेंश की देनंदिनी 


मानव ! तू मन में सोच, मुझे क्या अधिकार कि मैं अन्य पर दव ष 
करू, मुझे क्‍या हक कि मैं अन्य पर क्रोधादि करू , मुझे क्या अधिकार 
कि मैं पर प्राणियों का प्राणवध करू ! मुझे स्वयं को जो कार्य 
पसन्द नहीं वह अन्य के साथ करना कतई योग्य नहीं । यह अनधि- 
कार चेष्टा है। मैं यदि मानव हूँ, और मुझे मानवता का सात्विक 
गौरव है, तो सब के साथ समता का बर्ताव करना है यानी यथायोग्य 
व्यक्ति के साथ यथास्थान व्यवहार रखते हुए स्व-पर के विकास 
का ध्यान रखना है और मान-अपमान की भाषा में कभी नहीं सोचना 
है। जो कुछ सोचना, विश्व-कल्याण के साथ आत्मशुद्धि का सोचना 
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किसी भी अवस्था में, कभी नहीं 
भूलना है। कोई कितना भी कुछ कहे, दबाव दे, तंग करे, सतावे । 
यहाँ तक कि प्राणान्त कष्ट तक का प्रसंग आ जावे, पर मुझे अपने 
जन्मसिद्ध अधिकार से अपने मन को जरा भी नहीं खिसकने देता 
है | यही दृढ़ संकल्प हे । 


दिनांक 2-7-68 


गहरो परत्त के हस्ताक्षर | १२७ 


मनष्य आनन्द का केन्द्र बव सकता है और द:ख का महासागर 
भी । दोनों अवस्थाओं का मूल मनुष्य-जीवन है । इस योनि में रहने 
वाली आत्मा को भलीभाँति सोच लेना चाहिये कि अब कौनसा 
कार्य करना है | यदि वास्तविक मनुष्यत्व, मनुष्यपन्न को अवस्था प्राप्त 
कर जीवन को, सही ज्ञान के साथ विकसित किया, तो यही मानव- 
जीवन वास्तविक आनन्द का सच्चा केन्द्र बन सकता है। उसके लिये 
जीवन में बदबू मारने वाली समस्त विकारों की गन्दी नालियों को 
परिमाजित करना होगा । सत्यशील-रूप पवित्र जल से उनको धोना 
होगा । मानव ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति भात्मीयता स्थापित 
करनी होगी । जीवन के प्रत्मेक क्षण को सार्थक बनाने के लिए सत्‌- 
पुरुषा्थ का अक्षुण्ण मार्गे अपनाना होगा। आत्मीय प्रत्येक शक्ति 
को धारा में विवेकशक्तिपूर्वेक ज्ञान दूरबीन से सही अवलोकन करना 
होगा और यह देखना होगा कि किस-किस आत्मीय शक्ित के प्रवाह 
में कौनसा मलीन कचरा कितनी मात्रा में साफ हुआ और कितनी 
मात्रा में अभी तक विद्यमान है! किसके पीछे कितना विकास रहा 
और उस विकास को सुखाने का कितना ताप पहुँचा आदि विषयक 
निरीक्षण यथासमय करना आवश्यक होगा, ताकि सफलता की 
बस आगे बढ़ती रहे और जीवन का आनन्दकेन्द्र समीप आता 
रहे । 


दिनांक 7-7-68 


2४२० / आचार्य श्रो वासेश की देन॑दिनी 


अभय की अवस्था जब पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है, तब वह 
अमर हो जाती है। प्रृत्यु को जीत लेना अर्थात्‌ मृत्यु को मार देना 
है । अभय, यह कोमल गुण, आत्मा की शक्ति रूप है। उस शक्ति 
का जन्म विचारों में आता है । वे ही विचार जब परिपक्व बनते 
हैं, तब उच्चार रूप में अंकुरित होते हैं। आचरण रूप में आ जाने 
परं झाड़ का रूप ग्रहण कर लेते हैं। उसी अभयवृत्ति का अभ्यास 
आहिस्ते-आहिस्ते किया जा सकता है। बड़े रूप में जितना त्याग- 
प्रत्याख्यान किया जाता है उतना ही वह विकसित होने लगता है। 
पर वह सही ज्ञान और सही श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने पर अपनी 
आन्तरिक अभय शक्ति को जाग्रत कर सकता है। आन्तरिक अभय- 
शक्ति सार्वेभौम त्यागपृ्वंक जीवन की समस्त वृत्तियों को संस्का- 
रित कर लेने पर प्राप्त . की जाती है। इसके बिना सिफ ज्ञान व 
श्रद्धा से कुछ विशेष व्यक्त होने की संभावना नहीं रहती । क्‍योंकि 
सिफं ज्ञान व सिर्फ श्रद्धान पर ही अभय शक्ति का विकास नहीं, 
वरन्‌ सही ज्ञान और सम्यक्‌ श्रद्धानपूर्वकं समस्त जीवन के सही 
आचरण की पराकाष्ठा पर ही अभय की पराकाष्ठा अवलम्बित 
है। पर क्रमिक विकासपूर्वक चलने की आवश्यकता रहती है । 


दिनांक 9-7-68$8 


: गहरी पर्त्त के हस्ताक्षर / १२९ 


आन्तरिक तत्त्वों को देखने के लिये ज्ञान-की तीक्षणता का होना 
आवश्यक है। अर्थात्‌ ज्ञान की जितनी निर्मेलता बढ़ती है, उतनी 
ही तीक्षणता की स्थिति बनती जायगी। ज्ञान की निर्मेलतता, जीवन 
की निर्मेल अवस्था पर अवलम्बित है। जीवन को निर्मल बनाने 
के लिये भोतिक वस्तुओं पर से ममत्व को हटाना आवश्यक है। 
भौतिक वस्तुओं पर से जितना-जितना ममत्व हटेगा, उतना-उतना 
जीवन पवित्र बनता जायगा। जीवन पवित्रता का सूल जआन्त- 
रिक मानसवृत्त है। उसको व्यवस्थित करने के लिये सच्चे ज्ञान 
को दशा एवं व्यवस्थित कार्यक्रम होना तथा व्यर्थ की कल्पना का 
परित्याग, अत्यन्त सादी वृत्ति के साथ समतासिद्धान्त-दर्शनपूर्वेक 
समता जीवनदर्शन का सहज रूप में आना नितान्त जरूरी बन जाता 
है। इन वृत्तियों को लाने के लिये नियमित अभ्यास का निश्चित 
समय निर्धारण तथा आच्तरिक ग्रन्थियों को सुलजझ्नाने के लिये 
अभ्यास के समय बारीकी से चित्त की वृत्तियों को पहचानने के 
प्रयत्त के साथ कठिनाइयों को दूर करने के लिये सही निर्णायक 
बुद्धिपर्णक सावधानी रखना । साथ ही उलझी समस्याएँ नहीं सुलझे 
तो नोट करने का ध्यान तथा योग्य गुरु के पास हल लेते हुए चला 
जाय, तो आंतरिक तत्त्व सहज ही विदित हो सकते हैं । | 
दिनांक 40-7-68 


१३० / आचाये श्री. नानेश की देन॑दिनी 


जीवन में छपी शक्ति की अभिव्यक्ति होने पर आत्मा तीनों 
लोकों की प्रभुता प्राप्त कर सकती है। वह प्रभुता शंस्त्रंबल, धन- 
बल अथवा अन्य किसी बाह्य बल से नहीं प्राप्त हो सकती । वह तो 
आन्तंरिक शक्ति के सही विंकास पर निर्भर है। आच्तरिक शक्ति 
अंभिमान की मात्रा में दब जांती है। बंड़ा से बड़ा व्यक्ति क्‍यों ने 
हो, अभिमान उसको भी गिरा देता है। बाहुबली जसे बलिष्ठ 
को भी अभिमान ने पछाड़ दिया। जंगल में ध्यान लगाकर खड़े 
रहने से लताएँ शरीर पर व्याप्त हो गई। पक्षियों के घोंसले तक 
का कंथंन प्रसारित हो गया । पर मन को एकाग्रता भंग नहीं हुई । 
शरीर ने जरा भी लचक न खाई, नेत्न की पलकें स्फुरित न हो पाईं । 
कितना कठोर काये बाहुबली जी ने शारीरिक, मानसिक ए 
वाचिक प्रक्रिया की साधना में जरा भी कमी नहीं आने दी । पर 
आन्तरिक अभिमानवत्ति के कारंण विभुवन प्रभुता रूप चरम 
आत्मीय शक्ति प्राप्त करने में बाधा उपस्थित हो गई। केवलज्ञान 
उपस्थित न हो पाया, जिस समय सुक्ष्म रूप से रहने वाले अभिमान 
को नष्ट किया कि तत्क्षण उसी अवस्था में केवलज्ञान प्राप्त हो गया 
और विंभुवन प्रभता की विराट शक्ति के स्वामी बन गये। अत 
अभिमांव का स्वंथा परित्याग भी तिभुवन प्रभुतां प्राप्ति का एक 
साधन है । 


दिनांक -7-68 


पहंरी पत्ते के हस्ताक्षर / १३९ 


सर्वेथा अभाव की कल्पना संभवित नहीं । किसी वस्तु की अपेक्ष। 
अभाव की स्थिति कही जा सकती है। भावात्मक तत्त्व का विचार 
करने पर जो सर्वश्र ष्ठ तत्त्व है, वह तथा उसे प्राप्त करने के साधन 
मानव के लिये उपादेय हो सकते हैं । उसी श्र ष्ठतम तत्त्व को नित्य- 
प्रति प्रतिक्षण ध्यान में रखते हुए स्वयं को उसके तुल्य बनाने की 
टृढ़ श्रद्धा रखते हुए साधन रूप कार्य करने से आगे की ओर बढ़ 
जा सकता है । 

उस श्र ष्ठत्म तत्त्व के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ अवगत होंगे 
वे सब प्राय: नाशवान्‌ परिवर्तित होते हुए अनुभव में आयेंगे। उनको 
सर्वेश्न ष्ठ लक्ष्य के रूप में कभी भी स्थान नहीं देना चाहिये । वे तो 
यथास्थान जंसे हैं, वंसे ही समझने से यथायोग्य काम सें लाये जा 
सकते हैं। पदार्थों की आवश्यकतानुसार काम में लाना एक बात 
है ओर उन्हीं को सर्वसर्वा रूप से लक्ष्य रूप में स्थापित करना 
दूसरी बात है। सर्वेसर्वा लक्ष्य के रूप में तो उन्हीं पदार्थों को स्था- 
पित करने की आवश्यकता है, जो सर्वथा शुद्ध, पवित्न, निविकार, परि- 
पूर्ण, चरम सीमा को प्राप्त होते हुए स्व-पर-प्रकाश की दिव्य शक्ति 
के साथ अनन्त वास्तविक सुख व अनन्त शक्ति आदि से सम्पन्न हों | 
ऐसा भावात्मक तत्त्व ही सदा स्वेदा हितावह हो सकता है। अभा 
वात्मक नहीं 

(अमरावती ) 
दिनांक 42-7-68 


आम व्यक्ति के दिन-रात वेसे ही व्यतीत हो रहे हैं, कुछ क रने योग्य 
किया नहीं जा रहा है । व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ के विचार मस्तिष्क के 
पटल पर आने जाने से शक्ति का अपव्यय हो रहा है। निद्रा, स्वप्न, 
जागृति, चिन्ता आदि प्रक्रियाओं में समंय बीत रहा है। भव्य 
चेतन ! इन सभी दक्षाओं में तुके सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने 
की आवश्यकता है। इन्हीं दशाओं में तू अनादिकाल से चलता 
आ रहा है । उनसे ऊपर उठने का सोचा भी नहीं गया । यत्किचित्‌ 
सोचा भी गया, तो ऊपरी तौर से । अन्तःस्थल से सोचने का जरा 
भी प्रयास सही ज्ञानपुवंक नहीं बन पाया । यही कारण है कि 
आत्मा का विकास प्रायः अवरुद्ध-सा ही रहा । भव्य प्राणी, अब भी 
समय है, अवसर है, अवकाश है | जीवन की योग्य दशा है । साधन- 
सामग्री का अनुकूल योग है वास्तविक ज्ञान का पट खोलने का। 
क्यों नहीं खोला जा रहा है ? क्‍यों व्यर्थ में पड़ा हुआ है ? अब तो 
जग॒ ! अब तो चेत ! अब तो संभल ! जरा सोच, क्‍या कर रहा है ? 
बड़े दु:ख का विषय है कि तुम्हारा सारा समय व्यर्थ में जा रहा 
है। कुछ भी सही माने में कर नहीं पा रहा है। कब करेगा ? कब 
जागेगा, कब चलेगा गन्तव्य स्थान पर ? सही दिशा सामने रखकर 
सच्चे पुरुषार्थ बल से चल पड़ । सफल होगा तुम्हारा दिन-रात । 


[अमरावती | 
दिनोंक 5-7-68 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / १३३ 


जीवन महान्‌ हैं। पर महानता का विचार कर, विचार मन में 
ही सीमित न रहकर वचन और काया में यथाशक्ति साकार रूप 
से परिणत कर ! मन ही की चार दीवारी में उठने वाले विचार जब 
तक परिपक्व अवस्था को सम्प्राप्त नहीं होंगे, तब तक उनका कोई 
विशेष मूल्य नहीं बन पायेगा । कच्ची अवस्था में रहने वाली वस्तु 
आरम्भिक स्थिति के यत्किचित्‌ महत्त्व का अंकन भले ही कर ले 
लेकिन जो महत्त्व परिपक्व स्थिति का होना चाहिये,.वह नहीं हो 
पाता। वही दशा वस्तु के अन्दर रहने वाले गुणों की भी समझनी 
चाहिए। आत्मा भी एक सव्वंतन्त्र स्वतन्त्र अस्तित्व रखने वाला 
सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। उसके अनन्त गुण उसी के अन्दर गुण-गुणी- 
भाव सम्बन्ध से सदा विद्यमाव रहते हुए भी दबे हुए हैं। उनका 
कभी-कभी आत्मविकास के साथ विकास होता रहता है। मानव- 
जीवन में निर्मलता पाकर या सहसा मानसिक धरातल पर व्यक्त 
होते हैं। वही अंकुर के समान कच्ची अवस्था कही जा सकती है । 
यदि उन सद्गुणों को उनके योग्य निरन्तर सद्सहयोग मिलता रहे 
तो उसी धरातल पर वे अधिक परिपक्व बतकर वचन-रूप में परिणत 
होने की योग्यता प्राप्त कर हैंगे । उस योग्यता में अधिक परिपुष्टता 
का सहयोग रहा, तो काया में परिणति की विशिष्टता आ जाती है। 
वे ही काया से भी जब अधिक छलकने की स्थिति में होंगे, उस वक्त 
जीवन की महानता का कुछ दृश्य सामने आ पायेगा । 
दिनांक 48-7-68 


१३४ / आचाय॑ श्री मानेश की देनंदिनी 


' सूक्ष्म और सही दृष्टि का चिन्तन बड़ा ही विलक्षण होता है और 
वस्तुस्थिति के पार तक पहुँचाने वाला बनता है । इसके लिए चित्त- 
वृत्ति की समता आनी आवश्यक है। समता का तात्पयें सर्वतत्त्व को 
एकान्तिक रूप से एक सदृश मान लेना नहीं है वरन समता का अर्थ 
है प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक' अवस्था का भलीभाँति सापेक्ष दृष्टि के 
साथ वस्तुस्वरूप का अवलोकन करना तथा उसके अन्तःस्थल तक 
पहुँचकर वास्तविक अवलोकन कर लेने पर निर्णायक बुद्धि का होना । 
इस प्रकार की चित्तवृत्ति बनने पर जो भूमिका बनेंगी और उस 
भूमिका की अवस्था से जो चिन्तन प्रारम्भ होगा, वह भूमिका सूक्ष्म 
पवित्न दृष्टि को बन पायेगी । वहाँ जीवन की सर्वग्रन्थियां यथाशी क्र 
सुलझ सकेगी एवं आनन्द की वास्तविक अनुभूति की दशा प्रशस्त 
बन पायेगी । फिर तो राजमार्गे-सा कार्य बन जायेगा । मार्ग खोजने 
की दृष्टि से रुकना नहीं होगा। गति भी तीतन्र बन जायेगी । यह 
कार्य स्थूल दृष्टि से नहीं बच पाता। हाँ, प्रारम्भ में स्थल बुद्धि भी 
आगे बढ़ाने में सहायक बन सकती है। अतः यथास्थान सूक्ष्म ६ष्टि 
के चिन्तन की आवश्यकता है । 


दिनांक 49-7-68 


गहरी परत के हस्ताक्षर / १३४५ 


जीवन की समग्रवत्तियों का संशोधन, परिमाजन एवं परिष्करण 
करने पर ही वास्तविक दिशासूचन मिल पाता है। वृत्तियों को 
मारने की बात कहना गोया हिसकवृत्ति को जन्म देने के समान माना 
जा सकता है और कदाचित्‌ इस वृत्ति की जड़ जम जाय एवं पोषण 
होते रहने पर यदि पल्‍ललवित होकर वृक्ष के समान रूप धारण कर 
ले, तो जीवन की अन्य सभी सद्वृत्तियाँ प्रायः दव सकती हैं । बसी 
स्थिति में जीवन का वास्तविक दिशासूचन होना तो दूर रहा, बल्कि 
अज्ञान दशा से भ्रमित होकर विषमता की ओर बढ़ना हो सकता है। 

वत्तियों को बाँधना या दबाना भी अधिक समय तक शक्य नहीं । 
यह कार्ये कुछ ही समय तक हो सकता है पर स्थायित्व की अवस्था इसमें 
भी नहीं बन पाती। वेसी अवस्था में भी इष्टफल की सिद्धि वास्तविक 
स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकती । अत: वृत्तियों का संशोधन कर 
कौनसी वृत्ति का कंसे परिमार्जत करना इस ध्यान के आने पर वे 
परिष्कृत की जा सकती हैं । वृत्तियों के साथ संयुक्त मेल को धोकर 
सम्परित्याग करने में उपरोक्त कला भी जीवन में आनी नितान्त 
आवश्यक है ' 

जीवन की वृत्तियों को साफ करने की अनेक कलाओं में यह कला 
भी प्रमुख स्थान रखती है। 


दिनांक 26-7-68 


१३६ / आचाय श्री नानेश' की देन दिनी 


3 के: पल-> मम. 
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पु 
कक वन मममननतन हा 3० आन... #4 


' जीवन-निर्माण का काये स्वयं के सान्निध्य में सम्पन्न होता है । 
सान्निध्य का तात्पय सिर्फ समीपता नहीं, बल्कि स्वयं की कला को 
प्रयोग करना है । यात्री स्वयं की संकल्पशक्ति को इस प्रकार हृढ 
एवं निरन्तर स्थायी बना देता कि जिससे अभीष्ट कार्य यथाशीक्र 
सम्पन्न हो सके । किसी भी कार्य में विलम्ब या शेथिल्य उस कार्य की 
कारण-सामग्री के प्रमुख सूत्रधार संकल्पशक्ति पर निर्भर है। वह 
संकल्पशक्ति वास्तविक ज्ञानपूर्वक निरन्तर जीवन-निर्माण की परि- 
पूर्ण कारण-सामग्री के प्रत्येक अंग में प्रणस्वरूप बच कर हृढ, दहृढ्तर, 
हढतम बन जाय, तो अन्य कोई भी शक्ति उसमें बाधक नहीं बन 
सकती । बाधकता प्राय: संकल्पशक्ति की कमजोर अवस्था पर ही 
कामयाब हुआ करती है । बाधकता की शक्ति वहीं सफल हो सकती 
है, जहाँ संकल्पशक्ति के सदस्य इतस्तत: अलसित हों। मानव अपनी 
उस महत्वपूर्ण शक्ति को व उसके सदस्यगण की महत्ता को प्राय: 
समझ नहीं पाता । फलस्वरूप निर्माण-कार्य में बाधाओं के विचित्र 
रंगरूप से प्राय: हर क्षण वक्ष के पत्ते की तरह प्रकम्पित होता रहता 
है । इससे अशांति के काले बादल सचत्र मण्डरा जाते हैं और किकर्त्तव्य- 
विमृढ़ता का बोलबाला तथा उत्साहहीनता की जजञ्जीर निर्माण- 


कार्य में बाधक बनती रहती है। अतः सदा-सावधानी की आवश्य- 
कता है । 


दिनांक 29-7-68 


' गहरो पत्त के हस्ताक्षर / १३७ 


सदा आनन्द-विभोर रहना चांहिए। इस संसार को खुला प्लेट- 
फार्म कह सकंते हैं । इस पर सबको आने का अधिकार है। यानी इस 
पर सभी आते और चले जाते हैं। यह किसी का हुआ नहीं, और 
होगा भी नहीं । इसके अन्दर सब तरह के विषय विद्यमान हैं । सभी 
तरह के पदार्थ उपस्थित हैं। सभी शक्तियाँ सदा-सर्वेदा बिखरी पड़ी हैं। 
चतुर पुरुष कुछ बटोरता है, संग्रह करता है, उसमें जो वस्तुत: उस 
पुरुष की निजी है, वह उसके पास सदा-स्वेदा रहता है और जो 
संयोग सम्बन्ध से उसका बनता है, वह कुछ समय उसके पास रहता 
है । वह यदि उसका सदुपयोग कर काम में ले लेता है, तो वह संसार 
में चमक जाता है और सदा-सर्वदा प्रसन्न बना रहता है। उसको दु:ख 
का सामना नहीं करना पड़ता । उसे दुखित होने का कभी प्रसंग नहीं 
आता। पर जो संयोग की वस्तु को अपनी ही समझकर ममत्व रखता 
है, वह न कूछ कर सकता है, न ठीक खा सकता है, न शान्ति से 
जीवन व्यतीत कर सकता है। उसका जीवन दुःखादि से सदा दुःखित 
बना रहता है । एक दृष्टि से जीवन जीवन न रहकर दुःख का स्थान 
बन जाता है तथा वह एक प्रकार से इस संसार का कोड़ा बन कर 
रह जाता है । अतः: विवेकी आत्मा को इस विश्व का तथा विश्वगत 
पदार्थों का भलीभाति विज्ञान सम्पादन कर मस्तीपूर्वक सर्वेसंयोगी 
दशाओं से ऊपर उठकर आनन्द-विभोर रहना चाहिए। 


दिनांक -8-68 


१३८ / आचार्य श्री नानेश की देनंदनी 


मोह-दशा का विषयद्ृश्य सामने आता रहता है, उस दृश्य के 
आने से जीवन की वास्तविक अवस्था का विज्ञात क्रिया जा सकता: 
हैं। अन्तचेतना का परिमा्जन करते हुए दृष्टा बन जाने पर वे सब 
दृश्य यथावस्थान समस्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा अपनी 
तिजी शक्ति को ऐसी अवस्था में यदि सम्भाल पाती है, तो उसने 
अपनी समग्र शक्तियों के द्वार को सम्भ्नाल लिया । दृश्यों के उपस्थित 
होने पर वचन और काया क़ो भी यदि नहीं रोक पाया तो उसकी 
आत्मीय शक्ति अति ही कमजोर समझनी चाहिए । 
ऐसी आत्मा को अपना आध्यात्मिक इलाज-कराने की आवश्यकता 
है। कारण कि इतनी कमजोर आत्मा ऊपर की ओर न चढ़कर प्राय: 
नीचे की ओर ही फिसलेगी । एक स्थान से फिसलने पर वह कहाँ 
जाकर रुक पायेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता । ऐसी आत्मा, पर 
अधिक दया कर उसकी अत्यधिक रक्षा करने की आवश्यकता है। जिस 
भी अवस्था में वह आत्मा है, उस अवस्था का विचार कर आध्या- 
त्मिक चिकित्सक के पास पहुँच कर शक्तिवर्धक इलाज़ कराना चाहिए, 
ताकि वह सदा के लिए मंगलमय ब्रन सके | 
क्‍ । ु दिनांक 5-8-68 


ब्रह्मचर्य के वास्तविक परमार्थ को यदि सनन्‍्मुख रखा जाय, तो 
जीवन का नक्शा कुछ और ही बन सकता है । 

शरीर से निकलने वाला वीयैप्रवाह निष्कारण नहीं होता। उसमें 
कारण अनेक हो सकते हैं। पर मुख्य कारण दो होते हैं । एक विचार 
ओर दूसरा वय यानी शरीर की अवस्था-विशेष | 

इन दोनों में भी विचारों की ही प्रमुखता मानी जा सकती हे! 
क्योंकि विचारों के भी संक्षिप्त में दो रूप रहते हैं, जिनको ज्ञात और 
अज्ञात के नाम से भी पुकारा जा सकता है। उनमें से, यानी ज्ञात और 
अज्ञात विचारधाराओं में से, किसी भी अवस्था में अब्रह्मचर्य की ओर 
मुड़ने पर वीये पदार्थ के स्खलित होने का प्रसंग प्राय: बनता है। 
यद्यपि विचारों के मोड़ में अनेकानेक कारण हैं, पर उनमें भी शरीर 
के अवयवों की एक अवस्था विज्ञेष को प्रबल कारण कहा जा सकता 
है । जिससे विचारों का मोड़ प्रायः बन जाया करता है । 


दिनांक 28-3-69 


_ गहरी पत्त करे हस्ताक्षर / ३३. 


शारीरिक अवस्था को व्यवस्थित रखना .भी आत्म-शक्ति पर 
निर्भर है । यद्यपि पौदगलिक कार्य पदार्थ के अन्दर विचित्र स्वभाव 
बनता है, तथापि उस स्वभाव का समय पर परिपाक भी होता है। 
उस परिपाक के फलस्वरूप विचार आदि अवस्थाओं पर असर भी 
हो सकता है | लेकिन उस वक्‍त या उस परिपाक के पूर्व ही विचारों 
का पुट दिया जाय, तो पदार्थों के पृ्व रस में परिवर्तेत आ सकता 
है। जिस भी अवस्था के विचार परिपक्व होंगे, उसी अवस्था में 
पदार्थों का परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात्‌ इस विराट विश्व 
में आत्मीय शक्ति सर्वोपरि है । उसका मोड़ सही दिशा की ओर हो, 
तो समग्र वायुमण्डल में इच्छानुसार परिवर्तेत लाया जा सकता है । 

इस दविति का सही अनुभवकर्ता स्वयं के शरीर में व्याप्त वीय॑ 
नाम के धातु को स्खलित नहीं होने देकर अन्य शक्ति में परिवर्तित 
कर देगा । स्खलित होने देना या नहीं, इसका नियंत्रण आत्मीय शक्ति 
पर निर्भर है। 

आत्मीय विशेष शक्ति के जाग्नत नहीं होने तक ही अन्य शक्तियाँ 
अपना-अपना कार्य कर गुजरती हैं और वे विभिन्न प्रकार की हो जाने 
से विभिन्नता पंदा कर देती हैं। यही अवस्था प्राय: प्राणि-वर्ग में चल 
रही है । 
दिनांक 29-3-69 


१४० / आचाये श्री नानेश की दैन॑दिनी 


मानसिक वृत्ति की समग्र धाराएँ यदि अनब्रह्मच्यं की ओर जरा भी 
न झर्के और वास्तविक निर्धारित कार्य में निरन्तर संलग्न बन जाय 
तो यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि द्रव्यवीर्यरूप धातु 
की परिस्खलना नहीं हो पाती । क्योंकि द्रव्यवीयेरूप धातु की परि- 
स्खलना भाववीयंरूप आन्तरिक-आभ्यन्तरी शक्ति पर निर्भर है । 

भावरूप आभ्यन्तरीय शक्ति अपने समग्र परिवार के साथ जिस 
भी कार्य में निमग्न होगी, उसी कार्य की साधिकारूप अन्य भौतिक 
शक्ति में द्रव्यवीयरूप धातु व्याप्त' होती रहेगी। यातती भावरूप 
आभ्यन्तरीय वीयेशक्ति से द्रव्यरूप वीयें नामक धातु को परिवर्तित, 
परिवाधित, संक्रमित, रूपान्तरित आदि अनेक अवस्थाओं में संस्थापित 
किया जा सकता है। बशतें कि इस प्रकार की सही विधि समग्र पहु- 
लुओं से ज्ञात कर सही दृद्तर अत्यन्त विश्वसनीय संकल्पपूर्वक निर- 
न्तर अभ्यास में लाई जाय । 

यह कार्य मानवीय जीवन की सही दिशा की निर्मेल परिस्थिति 
में शक्य किया जा सकता है। अक्षक्य स्थिति की कल्पना निरा- 
धार है । 


दिनांक 30-3-69 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / १४१ 


मानव-जीवन में सर्वशक्ति सम्पन्त बनने के साधन बीजरूप में 
विद्यमान रहते हैं। विलपावर (आत्मशक्ति) के अनुपात से विकसित 
होने का चांस रहता है। आत्मशक्ति का मोड़ दृढ़तर आन्तरिक लक्ष्य 
के अनुकूल प्राय: बन जाया करता है । आन्तरिक शक्तियाँ जिस कार्य 
के लिए अत्यन्त तन्‍्मयता के साथ संयुक्त वन जाती हैं, प्राय:-शरीर 
के महत्त्वपूर्ण अंग भी अपने-अपने स्थान पर रहते हुए, उसी कार्य के 
संपादन में सहयोगी वनते हैं। उस वक्त शारीरिक रस-पग्रन्थियाँ अपने- 
अपने स्थान में उसके अनुरूप रस-संचय में संलग्न वनती हैं । उस रस 
के स्राव से भोजनादि की अवस्था में रासायनिक प्रक्रिया बनती रहती 
है, जो कि शरीर की विभिन्‍न अवस्थाओं में रसादि रूप में जो धातुओं 
की अवस्था परिगणित है, उनमें विलपावर के अनुरूप कार्य-साधिका 
की शक्ति उत्पन्त कर देती है। इस प्रकार व्यवस्था निरन्तर रूप से 
बढ़ती रहे, तो धीरे-धीरे मानव-दरीौर में सर्वंशक्ति समूह का अव- 
ज्यान व्यक्त होते हुए बीज-वृक्ष का रूप धारण कर सकता है । यानी 
किसी भी शक्ति के लिए परमुखापेक्षी न रहकर स्वयं वही अन्यों को 
शक्ति-प्रदान-विधि के रूप में विधाता साबित हो सकता है। अतः 
मानव-जोवन में रही शक्तियों को सावधानी के साथ विकसित करने 
को आवश्यकता है । 


दिनांक 3-4-69 


१८२ / आचार्य श्री नानेश को देन॑दिनों 


आतन्तरिक मानस की स्थिति प्रतिक्षण परिवर्तेतशी ल कही जा सकती 
है, क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्ततशील विषय सामने आता रहता है ओर 
विषय के परिवर्तन से विषयी भी परिवतेन-स्वभाव वाला बनता 
ता-है। इससे दीवथकाल तक आचन्तरिक अवस्था भी स्थायित्व 
को प्राप्त नहीं हो पाती। यह भी एक कारंण है कि परिवर्तेन- 
शील जीवन को एक ही रूप में दीर्घ काल तक रोका नहीं जा सकता । 
हाँ, रूपान्तरण के माध्यम से सुदीर्घधंकाल तक बनाया जा सकता है । 
पर वह कला सही रूप में आन्तरिक मानस में आनी चाहिए । विचारों 
के केन्द्र की किरणें अन्तर-मानसं में व्याप्त रहंती हैं, उन्हीं की बदो- 
लत परिवर्तंनशील आन्तरिक मानस की समग्र हलचल व्यवस्थित रूप 
से सक्रिय रहती है। रूपान्तंरित होने पर भी प्राय: साहश्य अवस्था 
परिलक्षित होती है । इससे कभी भ्रमित भी बना जा सकता है । 
साधारण बुद्धि इन सुक्ष्म प्रक्रियाओं को समझने में प्रेय: कामयाब 
नहीं हो पाती। तीक्ष्ण बुद्धि में भी जिनका लक्ष्य बाह्य विषयों की 
ओर है, वह भी इन आन्तरिक प्रक्रियाओं में सफल नहीं हो पाती । 
पर जिसको तीक्षण बुद्धि का विषय आन्तरिक हो और उसमें भी आन्त- 
रिक मानस को छने का अधिक, वह तीक्ष्ण बुद्धि इस प्रकार की 
आन्तरिक प्रक्रियाओं को समझने में सक्ष्म बन सकती है। इस प्रकार 
के विषय को समझने वाली तीक्ष्ण बुद्धि को उदबोधित करने के लिए. . 
स्वतन्त्र रूप से इस क्षेत्र से सम्बन्धित व्यवस्था को अभ्यस्त बनाने 
की आवश्यकता है । 


दिनांक 4-4-69 


गहरी पर्त्त के हस्ताक्षर / १४३ 


आत्मा की मौलिक अवस्था प्राप्त करने के लिए स्वयं को ही 
अधिक देखना पड़ता है। वास्तविकता वाहर से विकसित नहीं होती, 
विकास का मूल स्रोत अन्दर से ही प्रवाहित होता है। अन्दर से 
जागभ्रत मानस बाह्य उपकरणों की मदद ले सकता है। वाहर जो 
कुछ है, वह सब अन्तरहृश्य के अनुरूप बनने को तत्पर है। चाहिए 
उसके योग्य प्रक्रिया, वह प्रक्रिया अन्दर में ही विद्यमान है। उसको 
समझने के लिए अन्तरमानस में रही विषयवासना को समूल नष्ट 
करना, तीक्ष्ण निरीक्षण के साथ आचरण को दृढ़तर बनाना, दुश्मन 
के प्रति भी समभाव रखना होगा। दुश्मन की वासना ही अन्तर- 
मानस में नहीं आने देना, पूर्व की वासना को साफ वना देना, आदि 
के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील बनना, मानस में सतत्‌ जाग्रत रहना, वास्त- 
विक अवस्था के समीप जाना हे । 
दिनांक -5-69 


यह विशाल विश्व अपने-आप में परिपूर्ण है। इसमें किसी भी 
अवस्था की भ्राप्ति परिपूर्ण मात्रा में की जा सकती हे । 

विभिन्न तत्त्व यत्न-तत्र-सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। किसी की भी कोई 
इन्कारो नहीं । न किसी प्रकार के बाह्य ताले आदि के बन्धन ही 
हैं। विधि के साथ कार्य में न कोई रोक सकता है, और न रोक 
लगती है। पर आचन्तरिक बन्धन से युक्त व्यक्ति के लिए सब तरह 
के बन्धन, सब तरह की रुकावट प्रतिक्षण विद्यमान रहती हैं तथा 
आयः सर्व प्रकार की अवरुद्धता उपस्थित होती है । अतः आत्मा की 
स्वयं को शालीनता कदापि विस्मृत नहीं होनी चाहिए और न 
हतोत्साह होकर आलस्य में सोना चाहिए । 

 पहस्थमय विश्व के अनावरण के लिए बरतमान मानव-भव 
ही समर्थ हो सकता है, अन्य भव नहीं । इसके लिए पूर्ण सावधानी 
को आवश्यकता है। 
दिनांक 7-6-69 


१४४ / आचार्य श्री नानेश की दैनंदिनों 


सर्व प्राणियों की गति एक-सी नहीं होती, न एक-सी गति बनाई 
जा सकती है । जिसको जितना साधन-साम्थ्यें सामग्री के रूप: में 
उपलब्ध होता है, वह ,उतना कार्य-सम्पादन कर सकता है । गति का 
अर्थ सिर्फ शरीर से, चलना मात्र नहीं है, वरन्‌ शारीरिक, मानसिक, 
वाचिक, आत्मिक व आध्यात्मिक आदि समग्र -परिस्पन्दन विकास के 
रूप में है। समग्र समर्थ करण सामग्री की विश्व में कमी नहीं है, लेकिन 
कमी है सही विधि के साथ दृढ़तम विश्वास की । उस विश्वास का सही 
सम्पादन हर प्राणी में हर वक्त एक साथ नहीं बत पाता । अतः. एक 
साथ सब प्राणियों को एक-सी गति नहीं हो पाती । जिनकी भी गति 
जितनी मात्रा में बने, वह यथाशरक्ति, यथावकाश, यथासम्भव सहयोग 
को पवित्र भावना रखे, लेकिन अन्य प्राणियों की न्यूनाधिक गति देखकर 
स्वयं की अवस्था में जरा भी विषमता का .प्रवेश न होने दे । इसका 
प्रा ध्यान रखना तथां अत््यःसब विषयों को - तटस्थ भाव से गौण 
बनाकर मुख्य रूप 'से स्वयं को सही विधिपूर्वेक .निर्माण-कार्य में 
संलग्न करना नितान्त आवश्यक है । 


दिनांक 3-6-6५% 


: हरी पत्त के हस्ताक्षर-/ १४४ 


जीवन-निर्माण में भय का परित्याग भी अत्यावश्यक्र है। भय 
एक मानसिक्र अवस्था-विशेष है, जो चित्त की दोलायमान स्थिति है। 
चित्त को दोलायमान बनाने में अनेक निम्मित्त बन सकते हैं । उनमें 
से कुछ तो व्यक्त रूप में ज्ञात हो सकते हैं; यथा सिंह, सूर्य, भूकम्प, 
आदि | कुछ को व्यक्त न होकर अव्यक्त अवस्था में होने से जन- 
साधारण समझ नहीं पाते, बल्कि उन भयजनक निमित्तों को अभय 
के निमित्त समझने की बहुत बड़ी अ्रान्ति कर बंठते हैं, जिसके परि- 
णामस्वरूप चित्त को मृढ़ अवस्था भी वन सकती है । इसके निमित्त 
वाह्य और आभ्यन्तर भी रहते हैं । वाद्य में तो सत्ता, सम्पत्ति, कान्ता, 
परिजन, वायुमण्डल, आदि हैं । 

आभ्यन्तर में मूढ़ एवं विक्षिप्त अवस्थाजनक मादकदणशा असत्य, 
अहंकार, यश-लिप्सा, लोभ आदि हैं। इस प्रकार अनेकानेक कारणों 
से चित्त-चंचलता रूप भय की स्थिति बनती है। इसका उन्मूलन किये 
विना निर्माणात्मक जीवन अवस्था सही माने में नहीं वन पाती । 
एतदर्थ आभ्यन्तर भय के कारणों को भलीभांति विदित कर यथा- 
शक्ति परित्याग की ओर बढ़ना नितान्त आवश्यक है । 
दिनांक 2-6-69 


१४६ / आचार्य श्री नामैश की दैनंदिनी 


वर्त मान समय में जिसको मातव तन का साधन उपलब्ध है, उसे 
उस उपलब्धि को सार्थक बनाने का भरसक प्रयत्द करना आवश्यक 
हो नहीं, अत्यावश्यक है। क्योंकि अन्य साधनों की उपलब्धि यदा- 
कदा प्रायः सहज ही हो सकती है, पर मानव तन की अवस्था सहज 
नहीं मिल सकती । उसमें भी विवेक जागृति का संयोग अति ही दुःस्वार 
है। अतः प्रतिक्षण विवेक-दीपक का प्रज्वलित रहना तथा उसके 
भव्य-आलोक में विकास के बीज देखना आवश्यक है । 

आन्तरिक आलोक में कृत्रिम संज्ञाओं,परिभाषाओं तथा पदार्थों के 
नक्शों के जी अंकन मस्तिष्क में व्याप्त हैं, उन सबको इधर-उधर व्यव- 
स्थित करने की कला आनी चाहिए। वह कला भूमिकापूर्वक प्राप्त की 
जा सकती है| भूमिका से तात्पयं उस सही ज्ञानपूवेक सही आचरण से है, 
जिसमें मानव-तन का सम्पूर्ण रूप से सही आन्तरिक विकासार्थ समर्पण 
कर दिया जाय । यह समर्पण सिर्फ एक, दो या चार, आदि व्यक्तियों 
की सेवा के लिए ही न होकर समग्र छोटे-बड़े प्राणी वर्ग की सेवा 
के लिए हो, ताकि स्वयं से अन्य प्राणियों का भी सही ज्ञान के साथ 
संवेदन किया जा सके। प्राप्त समस्त मानव संरक्षणार्थ पदार्थों का 
भी स्व शुद्धयर्थ संपरित्याग में आस्था हो तथा यथाशक्ति, यथास्थान, 
यथायोग्य संवितरण की अवस्था हो । स्वयं के मानवतन-संरक्षणार्थ 
जितने अन्नादि, वस्त्रादि की आवश्यकता हो, उसके तथा अतिआव- 
शयक ज्ञानादि के साधन-सामग्नी के अतिरिक्त कुछ भी स्वयं के अधीन 
न रखा जाय । 


दिनांक 28-6-69 


जीवन को एक रहस्यमय विज्ञान माना जा सकता है | इस रह- 
स्य का उद्घाटव होना असम्भव नहीं, पर अत्यधिक कठिन प्रयत्न- 
साध्य है । कारण सामग्री की कमी नहीं, लेकिन समर्य कारण 
सामग्री नियोजित करना आवश्यक है। 


दिनांक 22-6-70 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / १४७ 


आत्मनू ! अमरता की चाबी तेरे पास है। तू उसे पा ले । 
असावधानी मत रख । साधन का वास्तविक सद॒पयोग कर। जो साधन 
उपलब्ध है, उसको व्यवस्थित रूप से नहीं संभाला अथवा उस विशेष 
विज्ञानमय प्रक्रिया का सही माने में उपयोग नहीं किया, तो अवसर 
निकल जायगा। फिर कया कर पायगा । अतः अत्यधिक सावधानी 
को आवश्यकता है। समय चूकने पर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं वन पायेगा । 


दिनांक 24-6-70 


विश्व विराट शक्तियों का केन्द्र है। सभी प्रकार की सभी 
शक्तियाँ यत्न-तत्र बिखरी पड़ी हैं। जो भी व्यक्ति, जिस भी शक्ति 
को प्राप्त करता चाहे वह खज्ञी से प्राप्त कर सकता है । उसको रोकने 
वाला कोई भी सत्ताधीश व्यक्ति नहीं है। हाँ, वाधाएँ आ सकती 
हैं, पर उनको तो घैयें और विवेकपूर्वक दूर किया जा सकता है । 
दिनांक 25-6-70 


ऊर्जा दो प्रकार की है। एक भौतिक, दूसरी आत्मिक | भौतिक 
ऊर्जा के लिए सत्र प्रयत्न प्रचलित हैं, लेकिन आत्मिक ऊर्जा का 
अत्यधिक स्वल्प प्रयत्न किचित्‌ ही परिलक्षित हो पा रहा है। कारण 
कि उसकी सत्ता के प्रति पूर्ण निष्ठा प्रायः नहीं है । निष्ठा के विता 
उसको ओर प्रयत्न बनना कठिन है । 
दिनांक 2-7-70 


आध्यात्मिक शक्ति को संपादन करने के लिए आच्तरिक वृत्तियों 
का परिमार्जन करना आवश्यक है। आच्तरिक वृत्तियों का विज्ञान 
करने के लिए सतत्‌ साधनापूर्वक तत्सम्बन्धी विज्ञान अर्जेन किया जाय, 
साथ ही योग्य व्यक्ति का सम्पर्क एवं तीन्न जिज्ञासा व दृढ़ संकल्प भी 
अति जरूरी बन जाता है। 
दिनांक 42-7-70 


१४८ | आचाये श्री नानेश की देनंदिनी 


प्रत्येक प्राणी का स्वभाव विभिन्न पांया जाता है। एक जीव 
जिह्ना से उच्चरित शब्दों के वातावरण में रहता पसन्द करता है । 
अन्य द्ञाब्दिक कोलाहल से दूर रहना पसंद करता है, पर यदि वह 
आन्तरिक साधनरत है, तो आच्तरिक कोलाहल सुनने लग जाता 
है। आन्तरिक कोलाहल तो वाह्य कोलाहल से भी अधिक जटिलता 
को लिए हुए होता है । उस अवस्था में बाह्य तो कुछ भी सुनाई नहीं: 
देता और आन्तरिक श्रवणधारा प्रवाह से निरन्तर सुनाई देने लगती 
है । ऐसी दशा में साधक अत्यधिक विचक्षण हो, तब तो उस आन्त- 
रिक निरन्तर श्रवण से ऊपर उठकेर निष्कर्ष निकाल पायेगा । वरना 
उसी में उलझ जायेगा । तुष्टि के बजाय अतुष्टि होगी और उहिग्न 
बन जायेगा । जब भी पुनः शाब्दिक कोलाहल में लोटेगा तब अति 
नीरव शान्ति का अनुभव होगा । क्योंकि शाब्दिक कोलाहल निरन्तर 
एक-सी ध्वनि में नहीं होता, पर इस बाह्य वातावरण में भी वास्त- 
विक शान्ति तो प्रायः नहीं के तुल्य रहती है। इसमें प्रायः सारी 
दुनिया गोता खा रही है तथा आन्तरिक तथ्य को सही रूप में सम- 
झना अशक्य-सा बना हुआ है । 


दिनांक 20-74-74 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / १४९ 


आन्तरिक ध्वनियों को पहचानने का विज्ञान प्राप्त करने पर 
साधक, उन ध्वनियों से भी ऊपर उठ जाता है। वसी अवस्था में ही 
अन्तरालोक का प्रारम्भ वन पाता है । इसके पूर्व विचित्र ध्वनियों के 
सामूहिक झंकार में अन्य कुछ करने में सक्षम नहीं बन पाता । पूर्व 
के योगियों ने आन्तरिक सामूहिक ध्वनियों के झंकार को अनाहत 
नाद की संज्ञा दी है। कुछ साधक तो इस नाद तक ही तुष्टि मान- 
कर वहीं रुक जाते हैं । वे उसी में अपनी पूर्ण सफलता समझ्नने लगते 
हैं। कुछ उससे ऊपर उठने की कोशिश करते अवश्य हूँ, पर आन्त- 
रिक ध्वनियों का विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते | कारण कि उनका . 
ध्यान ध्वनियों के विचित्र रूप को समझने के वजाय अन्य विपय को 
तरफ आकर्षित हो जाता है जिससे ध्वनियों का विपय छूट-सा जाता 
है । वह मन की अमुक विपग् में एकाग्रता साधते उसी में रुक जाता 
है । 

इस प्रकार अनेक साधक समय और शक्ति का व्यय भी कर 
डालते हैं, पर वास्तविक स्वरूप उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। जीवन 
का महत्त्वपूर्ण विषय व्यर्थ में चला जाता है। अतः आन्तरिक सही 
विज्ञानपूर्वंक साधना आवश्यक है । 
दिनांक 22--74 


वास्तविक स्वरूपोपलब्धि के लिए सर्वांगीण विज्ञान की नितानन्‍्त 
आवश्यकता है। सही विज्ञान सिर्फ बौद्धिक ही नहीं, निष्ठापूर्वक सच्चे 
आचरण के साथ पेदा होनेवाला आन्तरिक अनुभव-विज्ञान भी है । 

उपयु क्त आन्तरिक विज्ञान के विना सिर्फ बौद्धिक विज्ञान एक 
प्रकार की कला है । ऐसी कलाएँ अनेक वक्त प्राप्त हुईं, होती हैं और 
होंगी, पर वास्तविक अभीष्ट-सिद्धि नहीं बन पाई, न बन पाती है और 
ने बन पायेगी । 


दिनांक 23-]-74 


१५० / आचार्य श्री तानेश की दैनंदिनी 


मानव की कोशिकाएँ विचित्र संस्कारों से युक्त बनी हुई हैं। समय- 
समय पर उनमें विभिन्न-विचित्र संस्कारों का परिवत्त न, बनना-बिग- 
डना, आदि प्रक्रिया भी चाल रहती है। कमजोर मन इन पर पूरा 
नियंत्रण नहीं कर पाता, पूरा नियंत्रण नहीं बनने से कोशिकाओं के 
यथेए परिवर्तन में अन्तर नहीं आता और उनके अनियंत्रित परिवर्त्तत 
होते रहने से किसी भी अभीष्ट काये में इच्छित फल की उपलब्धि 
नहीं. हो पाती । इच्छित फल के अभाव में मानसिक हीनभाव एवं 
मानसिक वृत्तियों के बिखरे रहने की दशा प्राय: चाल रहती है। इससे 
मानव-जीवन की महत्त्वपूर्ण विशिष्ट शक्तियाँ व्यर्थ ही अस्त-व्यस्त बच 
कर नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार आत्मा के माध्यम की दुर्देशा होने 
से आत्मा न स्वयं की उपलब्धि कर पाती है और न अन्य को ही 
समझ पाती है । 


दिनांक 24-4-74 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / १५१ 


वंश-परम्परा से किसी का मन मजबूत है, तो समझना चाहिए, 
उसकी कोशिकाएँ भी व्यवस्थित, सुस्थिर एवं हृढ़ हैं। उनमें सहसा 
परिवेर्तेत नहीं लाया जा सकता । उनमें परिवर्तन लाने के लिए विशिष्ट 
अभ्यास एवं विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता रहती: है। क्योंकि परि- 
वर्तेत पहले मन में आता है, फिर कोशिकाओं में ।. मन में येदि परि- 
वर्तेन नहीं आया, तो कोशिकाओं पर कुछ भी असर होने वाला नहीं 
हैं। क्योंकि उनेकी चाबी मन के पास है। अत: अपेक्षाकृत हृढ़ मत 
पर असर लाने के प्रयत्न दोनों तरह के हो सकते हैं । अच्छे और बुरे। 
अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा प्रभाव पड़ता है।...... 

एक वक्त किसी तरह का प्रभाव मन पर होगया और उसने कोशि- 
काओं की चाबी ढीली कर दी, तो. फिर कोशिकाओं का परिवर्तन 
चालू हो सकता है। उनके परिवततन का प्रभाव मन पर भी पड़ता है 
ओर वह भी उनके अनुरूप अपने अवस्थान को अच्छे या खराब रूप 
में बदलता है। ये प्रक्रियाएं कभी-कभी पदार्थों के स्वभाव से भी बनती 
हैँ, क्योंकि कुछ पदार्थ ऐसे असरकारक होते हैं कि उनके सहवास में 
कोशिकाएं शिथिल बनती हैं और उस शिथिल दशा में जो परिवर्तन 
आता है वह परिवर्तन मन को प्रभावित कर सकता है । 


(बुधवाड़ा अजमेर) 
दिनांक 25-4-77 


वैज्ञानिक खोज के अनुसार कोशिकाएं, क्रोमोसोम, .जीन आदि 
शरीररचना के महत्त्वपूर्ण अंगों--स्कन्धों के पर्यायवाच्री नाम कहे- जा 
सकते हैं। इतकी एक के अन्दर एक गहन रचना बन जाती है। 
सामान्य विकास में ही. जनसम्पक अधिक विकसित हो जाने पर 
विकासमान के पूर्व विकास की न्यूनता एवं भावी विकास में अव- 
रुद्धता स्वाभाविक-सी है। क्‍योंकि न्‍्यून स्तरीय दृष्टिकोण बन जाता है, 
उसमें विकास का शिथिल होना अधिक सम्भव है तथा अभिमान की 
मात्रा बढ़ जाना भी सम्भवित है । सोचने की गति बदल जाती है। 
वह सोचने लगता है कि मेरे समकक्ष अन्य कोई है ही नहीं । दुनिया 
की अधिक बुद्धि मेरे पास है। अन्य सब जगत में मेरे से न्‍्यून है । 
इस प्रकार का सोचना ही भावी विकास को अवरुद्ध बनाना है । 
(जयपुर) 
दिनांक 23-2-72 


जब तक शुद्ध विचारों में विचारों का प्रवाह व्यय होता रहेगा, 
तब तक विश्वविलोकनीय दिव्य विचारों का संचय नहीं हो पायेगा । 
क्योंकि विचारप्रवाह के कई रूप हैं--एक विचार व्यर्थ के कार्यों में 
लगता है--इसने यह बोला, उसने यह बोला, इसमें मेरा अपमान 
हुआ, इसने मेरा सत्कार किया, यह मेरा हित करने वाला है, यह 
अहित करने वाला है, इत्यादि निष्कारण विचारों की आँधी में उड़ता 
रहता है । न वस्तुस्वरूप को समझता है, न तथ्य का विज्ञान प्राप्त 
करता है। ऐसी अवस्था में बहुमूल्य विचारशक्ति व्यर्थ में खर्च हो 
जाने से वास्तविक कार्य के लिये शक्ति अवशेष नहीं रह पाती, उस 
शक्ति के अभाव में जीवन व्यर्थ ही इधर-उधर के प्रवाह में बह जाता 
है । (इन्द्रगढ ) 
दिनांक 6-5-72 


गहरी पर्त्त के हस्ताज्लर / १५३ 


जीवन की विशेषता शक्ति संचय में है। शक्ति के दो रूप हैं बाह्य 
ओर आंभ्यन्तर । बाह्य शक्ति भौतिक॑ सत्ता और शक्ति के रूप में है । 
आभ्यन्तर शक्ति आध्यात्मिक सत्ता और शक्ति के रूप में है। वाह्म॑ 
शक्ति के संचय में आभ्यन्तर शक्ति बिखरती है। यह कांये अनादि- 
काल से चल रहा है । इससे अनेक॑ जीवन बने ओर बिगंडे। ऐसी 
प्रवृत्ति में कोई विशेषता जेसी बात नहीं है। यह तो प्रायः सभी प्राणी 
न्यूनाधिक मात्रा में करते रहते हैं। 

जीवन की वास्तविकता एवं विशेषता इस बात में है कि बाह्य 
शक्ति यानी भौतिक सत्ता सम्पत्ति को बिखेरे अर्थात्‌ यर्थास्थान, यथा- 
योग्य,संवितरण करे-विसजंन में व्यय करे। आभ्यन्तर शक्ति आध्या- 
त्मिक सत्ता-सम्पत्ति संचय करे। दोनों एक इसरे के प्रतिपक्ष में रही 
हुई हैं अर्थात्‌ एक के संचय में दूसरी का संपरित्याग अत्यावश्यक बन 
जाता है । अत: बाह्य शक्ति के संपरित्यागपूर्वक आभ्यन्तर शक्ति का 
संचय करना ही जीवन की विशेषता है । 
. (इन्द्रगढ़) 
दिनांक 8-5-72 


१५४ / आचार्य थ्री वामेश की दैनं दिनी 


विचारों की दुनिया विचारों को विदित नहीं कर पा रही हैं । 
विचार ही जीवन का मूल स्रोत है। इन्हीं के आधार पर जीवन का 
निर्माण या संहार बतना या विगड़ना होता है | 
विचारों की जड़ों में से ही अमृत या जहर बनता है । इस विराट 
विश्व में विचारों का विभिन्न वचित्य विभिन्न रूपों, प्रकारों, काय- 
कलापों आदि के रूप में परिलक्षित हो रहा है। पर आश्चरय इस बात 
की है कि मूल तथ्यों को समझा नहीं जा रहा. है । 
ऊपरी-ऊपरी परत को ही सब कुछ. समझ लिया गया । उसी के 
ऊपर प्राय: समस्त मानव व तर रहा है और मान रहा है कि सब 
पा लिया गया है। पर वस्तुस्थिति यहीं तक सीमित नहीं है। यह 
तो एक छोर है, कुछ अंश है। अन्य सभी अंश रहस्यमय गुफा की तह 
में सन्चिहित हैं। उनकी तरफ दृष्टि नहीं जाने से जीवन की उलझनें 
बढ़ती जा रही हैं। जो भी यह बोलते हैं कि हम सुलझ गये वे प्राय 
अधिक उलमभे हुए हैं । जीवन की वास्तविक गुत्थी सुलझे बिना उल- 
झने समाप्त नहीं हो सकतीं। अतः मूल स्रोत के रहस्य की ओर 
बढ़ना नितान्त आवश्यक है । कक 
(वाली) 
दितांक 9-5-72 


पहरी पत्त के हस्ताक्षर / १५५ 


शक्ति-संचय के पहले शेक्ति-परीक्षण आवश्यक है। शक्ति-परीक्षण का 

तात्पये शक्ति पहचानने से है । रत्नसंचय के पूर्वो रत्न-पहुचाच-रूप 
प्रीक्षण आवश्यक बन जाता है। पत्थर और रत्न दोनों का ज्ञान 
जब तक नहीं बनेगा तब तक व्यक्ति रत्नसंचय भी नहीं कर पायेगा । 

आध्यात्मिक शक्ति रत्न से भी अतिशय महत्त्वशाली है । उसको 
पहचान अन्तर में ही हो सकती है। अच्तर में पत्थर के समान 'कई 
वत्तियाँ भी विद्यमान हैं । उनका विज्ञान भी आवश्यक है । 

अन्तर में रहने वाली अनेक वृत्तियाँ आन्तरिक शक्तियों की तरह 
प्रतिभासित होती हैं। लेकिन उनका निखालस खझूप ज्ञात नहीं हो 
पाता । वे अन्यान्य विषयों के रंगों से ओत-प्रोत रहती हैं। उन रंगों 
की चमक शक्ति की वास्तविकता को छिपा देती है। जैसे कांच की 
चमकयुक्त पत्थर रत्न का आभास कराते रहते हैं, वैसे ही आन्तरिक 
दक्तियों की अवस्था बनती रहती है । अन्तर में रहने वाली तमाम 
अवस्था का सृक्ष्मता से अवलोकन होने पर उनकी विभिन्न चमक तथा 
असली और नकली दशाओं की सही तरीके से पहचान हो सकती और 
आध्यात्मिक शक्ति संचयों का कार्य अतीव सुलभ बन सकता है । 

(चौथ का बरबाड़ा) 
दिनांक 45-5-72 


१५६ / आचारये श्री नर्निंश की देनंदिनी 


सदा पवित्न विचारों का सिलसिला उच्चतम, प्रगाढ़ श्रद्धा के 
साथ चलते रहने पर जीवन की अवस्था उसके अनुरूप ढल जाती है । 

जीवन में श्रद्धा मूलाधार है। श्रद्धा के मूल पर जीवन की भव्य 
मंजिल बनी हुई है । एक दृष्टि से जीवन-वृक्ष का मूल ही श्रद्धा है। 
जेसा-जंसा विचार-प्रवाह श्रद्धापुवंक बनता है, वेंसो-वेसा उसके जीवन- 
निर्माण का कार्य बनने लगता है । 

विचार श्रद्धा के साथ है, तो उसका जीवन कम-से-कम उत्तम 
मनुष्यरूप में बन सकता है। अमध्यम अवस्था को श्रद्धा पूर्ण विचारों 
से देवरूप जीवन की दशा बन जाती है । 

उत्कृष्ट श्रद्धापवेक विचारों का प्रवाह निरन्तर वर्धभान गतिमय 
चरम सीमा पर पहुँचने पर उत्कृष्ट जीवन की परम पवित्न दशा का 
निर्माण कर देता है । 

कम-से-कम के और उत्कृष्ट के मध्य सुश्रद्धापूर्वक विचार भी 
भिन्न-भिन्न रूप में पाये जाते हैं। तदनुसार जीवन-स्वरूप भी वेध्ता 
ही बनता जाता है। अतः अपेक्षाकृत मध्यम जीवन अनेक तरह का 
बन जाता है । 

(चौथ का वरवाड़ा) 
दिनांक 7-5-72 


गहरी परत्त के हस्ताक्षर | १५७ 


निक्षष्ट श्रद्धा का परिणाम अति भयंकर होता है । इससे मानव- 
जीवन दानव-जीवन के तुल्य या पशु-जीवन के तुल्य वन जाया करता 
है। मिथ्यान्धकार से परिपूर्ण मानव अपने-आप को कहां ले जाकर 
पटकता है, इसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य के लिये दुःशक्य-सी है। 

श्रद्धा के अनुरूप ही उसका लक्ष्य बनता है। लक्ष्य ऊपर का भी 
बनता है ओर नीचे का भी । अधम श्रद्धावान का लक्ष्य प्रायः नौचा 
ही बनता है । लक्ष्य के अनुरूप ही चिन्तृन, मनन, त्िदिध्यासन. बनता 
जाता है। ज़सा-ज़सा निदिध्यासन बनता जायेगा, वेसा-वेसा उसके 
जीवन का परिणाम बनता जायेगा। ऊपर से व्यक्ति कितना ही उन्नत 
ज्ञात होता हो, लेकिन लक्ष्य उन्नत नहीं होने से वह नीचे की ओर ही 
जाता है । इस जन्म की अवस्था तो पूर्व जीवन का परिणाम है 
लेकिन इस जीवन का परिणाम भावी जीवन बनता है। वह इस 
जीवन में भी बन सकता है और अन्य जीवन में भी । अतः मानव को 
श्रद्धासृजन के क्षेत्र में अति ही सावधान रहने की आवश्यकता है । 

(गादोली ) 


दिनांक 22-5-72 


१४० | आचाये श्री नानेश का दैन॑दिनी 


इस जीवन की अलौकिंकंता का कुछ वर्णन करना सॉंधारंणेंजन 
के लिये शक्य नहीं है। विराट विश्व में जीवन का आश्चर्यजनक 
दृश्य देखते ही बनता है । इसका अनुसन्धान प्रतिक्षण चले रहा है । 

अनुसन्धान कहाँ तक कामयाव होगा, यह एंक रहस्यमंय विंषिय॑ 
है। पंर वैज्ञानिक अपनी काल्पनिक दृष्टि कों साकार रूप देने में 
तत्पर विंदित हो रहे हैं। मानव भी बंड़ी उत्सुकतापूर्वक निहांर रही - 
है। लेकिन मानव की चिरअभिलंषित मनोकामना वर्त्तेमान विज्ञोर्न 
के साधनों से पूर्ण होने वाली नहों है। क्योंकि वर्त्तमान- वंज्ीनिके 
साधन भौतिकता प्रधान हैं। जंब तक भौतिकंमय साधन पर ही इंष्टि 
को सर्वस्वता रहेगी, तब तंक जीवन के रहस्थे के हर खुलने वांलें 
नहीं हैं । भौतिक साधनों में सहायकता देखी जा संकेंती है। पर 
जीवन रहस्य की कु जी नहीं है । कुजी के बिना तालों नहीं खुलेता | 
ताला खुले बिना द्वार नहीं खुल सकता, यंही कारण है कि अंनादि 
काल से अज्ञानियों के लिए जीवन की समस्या प्राय: जैसी की तेसी 
बनी हुई है और मंशीन की तरह जीवंन चलता आ रहा है । 

( देवंली ) 


दिनांक 24-5-72 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | १५९ 


इस विश्व का अलौकिक दृश्य देखा जा सकता है, श्रवण किया 
जा सकता है, पर उसके योग्य मानव की. क्षमता का विकास 
होना नितान्त आवश्यक है। श्रवण की क्षमता के बिना विश्व भें 
होने वाली आवाजें दिल की गति बढ़ा देती हैं, क्‍योंकि विश्व की 
जिस प्रतर पर आवाजें गुजायमान हो रही हैं, उस प्रतर की 
अवस्था को श्रवण करने का जब अवसर आता है, तब मानव 
अपने मस्तिष्क का सन्तुलन भी बराबर कायम नहीं रख सकता। 
सन्तुलन के बिगड़ जाने से व्यक्ति भय-भ्रान्त बन जाता है और वेसी 
अवस्था में कुछ भी सोच नहीं सकता। या तो हाटंफंल हो जाता है 
या पागल वन जाता है । अतः उस स्तर के विश्व में होनेवाली आवाजों 
को श्रवण करने के लिए वेसी योग्यता-सम्पादन की नितान्त आव- 
श्यकता है । यही अवस्था चक्ष आदि इन्द्रियों की बन जाती है । 

विराट्‌ विश्व में सभी दृश्य विद्यमान हैं, लेकिन विभिन्न प्रतरें, 
विभिन्न श्रेणियाँ सर्वेत्न परिपूर्णरूपेण व्याप्त हैं। आवश्यकता है 
उनके विज्ञान की । उस प्रकार के विज्ञान के बिना कुछ भी बनने 
वाला नहीं है । 

(आदर्शनगर, सवाईमाधोपुर ) 
दिनांक 28-5-72 


रे हा 


ड़ ) ०2०७ य ध्दी हा: बा २ 
2६० / आवाय थी नानेश की देनंदिनी 


किसी भी वस्तु का अवलोकन करने के लिये वैसी शक्ति व्यव- 
स्थित रूप से प्राप्त करना उसकी प्रथम छत है । समग्र विश्व को 
संपर्णहपेण अवगत कराने के लिए वेसी ही साधना आवश्यक है । 
तलस्पर्शी निर्भयता संयुक्त अहिसा की अनुभूति साधना का प्रथम 
सोपान वनती है। उसी अनुभूति को भली-भाँति उभारने के लिए 
सरलता संयुक्त परम सत्यनिष्ठा जीवन- का मूलमंत्र. बन जाती है । 

उपयु क्त प्रकार के साधना-सोपान की व्यवस्थित भित्ति के लिए 
अन्य व्यवस्थित नियमोपनियम जीवन के अभिन्न अंग बन जाया करते 
हैं। लेकिन यह तभी सम्भव है जबकि व्यर्थ की कल्पनायुक्त. मानसिक 
वृत्ति का परित्याग किया जाय । यह भी तभी सम्भव है, जब मोह 
की अवस्था पर ब्रेक लग सके (नियन्त्रण सध सके) । 

आज तो प्रायः यत्-तत्न-सर्वत् मोह का ही जाल फैला हुआ है। 
इस जाल को तोड़ना सरल नहीं है, क्योंकि यह वह मदिरा है, जो 
अनेक रूपों को धारण कर लेती है। मानव को मानव न रखकर 
दानव, पिशाच, रावण आदि बना देती है। इससे छुटकारा पाना 
असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। लेकिन निरन्तर विवेकपूर्वक 
अभ्यास से सुसाध्य हो सकता है । 

(आदर्शनगर, सवाई माधोपुर) 


दिनांक 30-5-72 


गहरी पर्त के हस्ताक्षर / १ ६१ 


मानव-मन प्राय: अंपनी अवस्थाको नहीं समझ पा रहा है कि 
मैं क्या कर सकता हूँ और क्‍या , नहीं कर सकता हूँ । मन की दो 
दशाएँ हैं--एक - द्रव्यमन की, दूसरी भावमन की । द्र॒व्यंगमन (मेटर) 

द्रव्यों की प्रधानता से निमित है। भावमन शाश्वत शक्ति के पर्याय- 

स्वरूप है अर्थात्‌ उसे अमर शक्ति का एक प्रकार कह सकतें हैं । . 

भावमन की प्रेरणा से द्रव्यमन की हलचल संकल्प-विकल्प, आदि 
प्रक्रियाएँ बना करती हैं । द्रव्यमन स्वयं यानी भावमन बिता स्वयं 
को या स्वयं के विषय को क्या कर सकता है, क्‍या नहीं कर सकता 
है, इत्यादि कुछ भी नहीं समझ सकता, क्योंकि एतद-विषयक 
क्षमता उसमें नहीं रह पाती । यह विषय मुख्यतः भावभन का 
है । भावमन ही इस विषय में भली-भाँति सोच सकता है, पर प्रारम्भ 
में उसे भी द्रव्यमस की शक्ति उपयोग में लेनी पड़ती है, क्योंकि 
प्रारम्भ में वह भी एक दृष्टि से अपंग रहता है। अतः भावमन की 
प्रधानता से ही द्रव्यमन कार्यकारी होता है । | 

(सूखाल, सवाईमाधोपुर) 
दिनांक 34-5-72 


१६२ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


भावमन की शक्ति को पहचानने के लिए भावभन के साथ रहने 
वाले विकारों को दर करना परम आवश्यक है।.वे विकार वास्तविक 
स्वरूप को नहीं समझने, भय, असत्य, अव्नह्मचर्य, नाशवान पदार्थों 
पर मूर्च्छा, यश-की ति, आदि अनेक प्रकार के होते हैं। वे उस माच- 
सिक शक्ति के सही स्वरूप को समझने में बाधक बन जाया करते हैं । 
यही कारण है कि मानव का जीवन. अस्त-व्यस्त वना हुआ है] इर्स 
अस्त-व्यस्त देशा में मानव अपने जीवन पर नियन्त्रण नहीं रख 
पाता | बिना नियन्त्रण के विश्व के विभिन्न प्रतरों को समझ. नहीं 
पाता तथा उनमें होनेवाली हलचल, श्रावाजें, अनेक .तरह के दृश्य 
वास्तविक स्वरूप को पहचान एवं उसकी प्राप्ति नहीं होती है । 
यह अमूल्य जीवन अमूल्य वास्तविक स्वरूप के. बिना नाशवान 
पदार्थों में आसक्त बना हुआ व्यर्थ ही जा रहा है । इसका आन्तरिक 
ज्ञान हुए बिना कुछ भी नहीं बत॒ सकता। अतः जीवन की वास्तविक 
सफलता इसी में है कि मानसिक समस्त विकारों से परे, जो वास्त- 
विक स्वरूप रहा हुआ है, उसको व्यक्त किया जाय एवं विश्व के 
समस्त दृश्यों से जरा भी विचलित न होते हुए हृढ संकल्प के साथ 
चला जाय । (चक्‍्केरी) 
दिनांक -6-72. 


गहरी पर्त्त के हस्ताक्षर / १६३ 


भर की | की सभा ।बर्णी उर्फ गज: ६५ जैुर १५८ 
साहै। उनको समझने का कार्य भी सहज नहीं है, क्योंकि इन 
विकारों का अति सुक्ष्म-से-सूक्ष्म एवं अति स्थुल-से-स्थूल जाल 
प्रायः सर्वत्र व्याप्त है। स्वयं आत्मा भी उससे आच्छादित-आवृत्त है 
तथा उन्तका रंग इतना फेला हुआ है जिससे किकतंव्यविमृढ़-सी दशा 
बन जाया करती है। ऐसी अवस्था में भावमन अपने-आप को पहचानने 
में भी असमर्थ-सा बन रहा है। मैं क्या हूँ ! मेरा अस्तित्व किसके 
साथ है ? मैं किसके आधार पर कार्य कर पा रहा हूँ ? किस 
अवस्था से मैं कैसे अपनी वास्तविक दशा को पहचान पाऊं ? इस 
प्रकार इसके साथ अनेक जटिल प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं । इन प्रश्नों 
का हल भी अवश्य बन जाता है। इनका सही हल आये बिना जीवन- 
सम्बन्धी तमाम समस्याओं का हल सम्भव नहीं है । 

सभी समस्याएं मानसिक विकारों से बनी हुई हैं। अतः उनको 
जानकारी करने के लिए सतत्‌ जाग्रत बन कर सही दृढ़ संकल्पपूर्वक 
निरन्तर अभ्यास प्रारम्भ करता ही श्रेयस्कर है। और वह भी 
सत्कारपूर्वक बनना आवश्यक है । 

(एयामपुरा ) 
दिनांक 2-6-72 


१६४ / आचाय॑े श्री नानेश की देनंदिनी 


शारीरिक उतार-चढाव को देखकर मन में उतार-चढाव लाना 
योग्य नहीं । मन की महत्त्वपूर्ण शक्ति का अंकन शरीर के धरातल पर 
ही नहीं होना चाहिए । शरीर का मन पर असर अवश्य पड़ता है पर 
मन का भी तो असर शरीर पर पड़ता है। शरीर और मन के असर 
की तुलना की जाय, तो मन का असर अधिक एवं महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
होगा । क्‍ 
आस-पास के वायुमण्डल से मन प्रभावित होता रहता है तथा 
साधारण व्यक्तियों का मन वातावरण के अनुरूप अपने को बनाने की 
कोशिश करता है एवं तदनुरूप बनकर हृढ्संकल्पी बन जाता है। 
वेसी अवस्था में शरीर की दशा भी उसी के अनुरूप बन जाया 
करती है । ः 
जंगल में रहने वाली चिड़िया वेसी ही वर्ण वाली बन जाया करती 
है, जिन घनी वनस्पतियों में वे चिड़ियाएँ रहती हैं । उनका रंग लग- 
भग वनस्पति के रंग का बन जाया करता है। उस जंगल में बेठी 
हुई चिड़ियाँ एकाएक मालूम नहीं होंगी । जब वे उड़ेगी तब ज्ञान 
होगा कि चिड़ियाएँ हैं । कप 
इससे यह भली-भाँति सिद्ध हो जाता है कि मत के ऊपर वाता- 
वरण का असर तथा मन का शरीर पर महत्त्वपूर्ण असर पड़ता है । 
किन्तु विशिष्ट मन विलक्षण होता है । 
(एयामपुरा) 
दिनांक 3-6-72 


गहरी परत्त के हस्ताक्षर | १६५ 


मानसिक विचार कमी-की भले बनकर भी उपस्ि 
पर वे वस्तुतः भले नहीं होते । वे भले की पोशाक र 
दिखाने के लिए आते हैं, पर उची बिनप्तिन हो 
मान लिये जाते हैं । 

अन्तत: वे धोपा देते हैं भौर आवरण बनकर चारों ओर छा जाते 
हैं। अन्य को भी स्वयं के अनूप बनाकर थे एकत्र सातम्रार 
स्थापित कर लेते हैं । इस प्रकार पन:-पुनः भले बेष का भी हपासन्तर 
करते, जाल बिछाते रहते हैं। इस इन्द्रजाल का अन्त तब तक नहीं 
आता, जब तक इनको राही रूप में पहचान नहीं लिया जाता । इनको 
पहचानने म॑ बहत वड़ी कठिनाई यह भी आती है कि इस प्रकार के 

न्द्रजालों में बहत से आकपक लुभावने प्रलोभनों का प्राचय रहता 

है। लुभावने आस्वादां की उनन्‍्मत्तता से विवेक-विकलता का मात्रा 
बढ़ जाती है । 

उन्मत्तता की अवस्था में पतन को भी उत्थान, असत्य की भी 
सत्य, हित को भी अहित, कल्याण को अकल्याण मानने का बहुत बड़ा 
अपराध बन जाता है । अन्य का कथन अच्छा नहीं लगता | व्यथ का 
बकवाद माना जाता है। 

अपनी समझ को सबसे वेस्ट-श्रेप्ठ मानने में भी इस प्रकार के 
मानसिक विचारों का प्रभाव काम करता है | इस प्रकार भले वेप के 
वहाने मलिनता का प्रभुत्व काम करता रहता है । 

(एयामपुरा) 
दिनांक 4-6-72 


4 


5 


है 


१६६ / आचाये श्री नानेश की देनंदिनी 


आन्तरिक जीवन में प्रवेश पाने के लिए अहिंसा, सत्योदि के पूर्ण- 
निष्ठापूर्वक आचरण का साकार रूप बन जाने पंर आन्तरिक जीवन... 
में प्रवेश की पृष्ठ-भूमि वन जाती है। जीवेन की सुन्दर पृष्ठ-भूमि- 
पूर्वक निरन्तर अभ्यास के कारण आच्तरिक पृष्ठ-भुमि.पर चलते 
रहने पर हम ऊपरी स्तर के .आँधी-तूफानों को .पार करते हुए.उस 
भव्य स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ ऊपरी प्रतर .के आंधी-तूफानों का. 
झपाटा नहीं है। बारीक रजकण के समान कुछ दृश्य अवश्य रहता 
है। वह दृश्यावली भूमण्डल की उस छवि से .मेल खाता है, मानो. 
आंधी-तृफान की परिशान्ति के उपरान्त सूर्य गोल-गोल के इर्दें-गिर्द : 
कुछ कटी-छेंटी मेघराशि शेष रह गई हो । वहाँ पर उतनी ही. शान्ति 
का अनुभव होगा, जितनी शान्ति का अनुभव आँधी के थपेड़ों से 
दुःखित पुरुष को आँधी के प्रवल-प्रवाह के बीत जाने पर होता है। 
यह अवस्था आखिरी नहीं है । यह तो जीवन की आचन्तरिक यात्रा के 
सही पृष्ठ-भूमि पर अवतरण और फिर आगे की यात्रा का प्रारम्भिक 
विधाम-स्थल है । यहीं गति को स्थगित नहीं करना है। पर यहाँ 
क्या दृश्य है, कौनसी वृत्तियाँ यहाँ काम कर रही हैं? उन सब वृत्तियों 
को जानकारी भी यहाँ पर नितान्त आवश्यक है । यहाँ की सही 
विज्ञप्ति आगे काम आती है । 
(शयामपुरा) 
दिनांक 5-6-72 


' गहरी पत्त-के हस्ताक्षर | १६७ 


जीवन की आन्तरिक घरा पर चलना सरल नहीं है। वर्हा पर 
चलना जिसने सीख लिया, उसने जीवन की सफलता पा ली, ऐसा 
कहा जा सकता है। जिसने आंतरिक घरा पर चलना नहीं सीखा 
और अन्य कितनी कुछ भी उपलब्धिया प्राप्त कर ली हां, उसके लिए 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसने जीवन की सफलता पाई है, क्योंकि 
आन्तरिक गति के बिना बाह्य गति सिर्फ मकान को बाहर से पोतना 
और अन्दर में गन्दगी भरी रखने के समान है । यदि बाह्य गति 
आन्तरिक गतिपूर्वक बने, तो दानों जीवन के वास्तविक पंख वन 
सकते हैं । 

(एयामपुरा, जिला-सवार्ईमाधोपुर) 
दिनांक 6-6-72 


१६८ / आचाय श्री घानेश की देखंदिनी 


आच्तरिक वत्तियाँ अत्यधिक जटिल, दुर्गम व दुःसाध्य हैं। उत् 
प्र नियंत्रण के लिए सावधानीपूर्वक विवेक के साथ तप, जप, साधना 
की नितान्त आवश्यकता है । 
जीवन से सम्बन्धित समस्त बाह्य वेभव से छुटना यथासम्भव 
आवश्यक है। साधनावस्था में सहायक अन्न, वस्त्रादि के अतिरिक्त 
भी वस्तुएँ परित्यक्त करने पर आगे के तपादि कार्य सफलताएवैंक 
किये जा सकते हैं। जिस भी वाह्मय वेभव का त्याग हो, वह अन्तिरिक 
भावनापूर्वक हो, ताकि आन्तरिक वृत्तिय़ों को पहचानने में अधिक 
सुविधा रह सके । बाह्य वैभव का त्याग भी काफी ह॒द तक आन्तरिक 
कचरे को साफ करता है। यह तो सबसे पहले अत्यावश्यक कदम है। 
इसका त्याग किये बिना एत्तद्विषयक आन्‍्तरिक विक्ृतियाँ हल्की नहीं 
वन सकतीं । आन्तरिक वत्तियाँ जितनी हल्की होंगी, उत्तनी ही ऊपर 
उभरेगी । जो वस्तु गढ़ ग्रन्थि को तोड़कर हल्की बनती है, वह वस्तु 
ऊपर तैरने लगती है । तैरती हुई वस्तु शीघ्र हो पहचानी जा सकती 
है एवं पकड़कर निकाली भी जा सकती है। वेसे ही -आन्तरिक 
विकार बाह्य वेभव की पकड़ के साथ भारी एवं अत्यधिक गहनता में 
होते हैं । 
वाह्य वेभव का यथासम्भव, यथाश्क्ति त्याग कर देने पर 
आन्तरिक विकार भी अति हल्के हो सकते हैं। जब हल्के बनकर 
तरने की अवस्था में आयेंगे, तब पहचानने में शीघ्र आयेंगे तथा पकड- 
कर नियंत्रण में भी लिए जा सकेंगे | वैसी दशा में आन्तरिक वत्तियाँ 
सरल, सुगम्य, सुसाध्य बन जाती हैं । 
धर्मपुरी (श्यामपुरा) 
दिनांक 7-6-72 


गहरो पत्त के हस्ताक्षर | १६९ 


एक ज्ञेय परमाणु के साथ ज्ञायक के ज्ञान के एक, दो, दस जाव 
संस्यात, असंख्यात, अनन्त, अनन्तानन्त पर्याय बनते हैं । वह भी एक 
वर्ण वर्ग के साथ । वैसे ही रस, गन्ध, स्पर्श वर्ग का भी विज्ञान समझना 
चाहिए। धर्मास्ति, अथर्मास्ति, आकाशास्ति, जीवास्तिकाय आदि 
ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से ज्ञायक के विज्ञान-सम्बन्धी पांच वर्गीकरण 
के रूप में अंग बन जाते हैं । 

जीवास्तिकाय की अवस्था तो ज्ञेय तथा ज्ञायक उभय रुप में वन 
जाती है। दोनों अवस्थाएं वास्तविक रूप में जीवतत्त्व के स्वभाव 
ख्प में हैं । 

(जयपुर) 
दिनांक 4-8-72 


एकत्रित समस्त शक्तियों को सम्मुख रखने पर सव शक्तियाँ संध 
जाती हैं। विभिन्नाश्रित सर्व शक्तियाँ नहीं सध सकतीं । क्योंकि अपूर्ण 
साधन अवस्था में साधन-शक्ति सीमित होती है । 

सीमित शक्ति अनेक केन्द्रों को पकड़ने में असमर्थ रहती है । 
विभिन्न विभागों में विभक्त हो जाने से एक तक भी नहीं पहुँच पाती, 
फलस्वरूप कुछ भी सध नहीं पाता । बल्कि उस अपूर्ण साधना-शक्ति 
का भी ह्वास हो जाता है, फिर तो कुछ भी संभल नहीं पाता । यदि 
अनेकाश्वित उसी अपूर्ण शक्ति को एक ही केन्द्र से सही तरीके से सम्व- 
धित कर दिया जाय, तो वंही शक्ति अप्तीम पूर्णता को प्राप्त हो जाती. 
है । फिर तो विभिन्न अनेकानेक केन्द्रों को भी भलीभाँति जाना, देखा 
जा सकता है। ऐसा होने पर भी शक्ति का ह्वास नहीं हो पायेगा, 
कारण कि अब वह असीम, पूर्ण हो चुकी है। 

अत: अपूर्ण अवस्था को शक्ति को व्यवस्थित रूप से पहले अनेका- 
श्वित एक केन्द्र से सम्बन्धित करना नितानत आवश्यक है। 

(जयपुर, लालभवन) 
दिनांक 45-8-72 


१७० / आचार्य श्री नानेश की दैनंदिनी 


मन के तीन स्तर हैं--जधन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट । जंघन्य 
स्तर की भावना अति कमजोर तथा कच्ची होती है | जघन्य भावना . 
में जब कुछ परिपक्वता बढ़ती है एंवं मध्यम स्तर तक पहुँच जाती है 
तव वचन में भी परिणत हो सकती है । जब मध्यम भावना में भी 
भत्यधिक तीव्रता बढ़ती है, तब उत्कृष्ट की सीमा को छूती है । वेसी 
दशा में काया में भी परिणत होने लगती है। उसमें भी अति तीक्े 
वेग बढता है, तव कायादि समग्र शरीर के अवयवों में उसको चमक 
व्याप्त हो जाती है । वही अवस्था सही परिपकक्‍व-अवस्था कही जा 
सकती है । उसी में वचन व काया का प्रवाह पूरा बहता है। 
(जयपुर) 
दिनांक 6-8-72 


जीवन के प्रत्येक क्षेत्र या अवयव में हुर समय उत्साह एवं उमंग 

की लहर होनी चाहिए । जीवन एक बहती पवित्न गंगा के समान है । 
उसमें सभी वस्तुएँ आकर मिलती हैं । गंगा सभी वस्तुओं को स्वच्छ 
एवं शीतल वना देती है। वैसे ही जीवन-गंगा में जो भी वस्तुएँ 
प्रविष्ट हों अथवा संयुक्त हों, वे सभी यथायोग्य शान्त एवं पविद्न बन 
जाएँ, अर्थात्‌ उन वस्तुओं के निमित्त राग-द्वेष न हो, यही उनके 
पवित्नपन की अवस्था है । द 
(जयपुर) 

| | दिनांक 7-8-72 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / १७ १ 


जीवन की साधना मस्ती में है। विराट विश्व में समग्र वस्तुएँ 
सहायक के रूप में ली जा सकती हैं । सहायक अनुकूल साधन में एवं 
बाधक प्रतिकूल सहायक के रूप में हैं । कार्य-सिद्धि में अनुकूल-प्रतिकूल 
दोनों सामग्री अपेक्षित हैं। अनुकल में अधिक सावधानी तब रहेगी, 
जवकि प्रतिकल सामने होगा । साधक सोचेगा कि यदि मैंने अनुकूल 
सामग्री का सही प्रयोग नहीं किया तो यह सामग्री प्रतिपक्षी के साथ 
में चली जायेगी या नष्ट हो जायेगी । ऐसी भावना प्रतिकूल तत्त्वों 
की उपस्थिति में विशेष बनेगी । अतः प्रतिकल भी सुन्दर कार्य-संपा- 
दन में सहायक हुआ । इसलिए प्रतिकूल से कभी भय नहीं खाकर 
उसे साधन रूप में मानना चाहिए। इस दृष्टि से सोचा जाय, तो 
समग्र विश्व सहायक है । तब किस वात का भय तथा किसके लिए ! 
अत: सदा सर्वत्र भय और चिन्ता से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक जीवन- 
निर्माण में लगना चाहिए | 

(जयपुर) 
दिनांक 7-8-72 


. जीवन में अनेक उत्तार-चढाव आते रहते हैं । जिस समय मन के 
प्रतिकूल परिस्थिति आये, उस वक्त धेर्ये की नितान्‍त आवश्यकता 
रहती है, क्योंकि सहो मार्ग पर चलने पर भी जब विपरीत कार्य 
बनने लगता है तब स्वाभाविक तौर पर मन अटपटा महसूस करने 
लगता है तथा उस कार्य से पिण्ड छुड़ाने का सोचने लगता है । पर 
मेधावी पुरुषों को ऐसे प्रसंग को हो मेधा की परीक्षा का अवसर सम- 
झना चाहिए एवं परीक्षा देने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिये। ऐसे 
प्रसंग जब भी आयें, तब अधिक उल्लास के साथ उस कार्य का संपा- 
दन करना चाहिए। ऐसे प्रसंग में जीवनी-शक्ति की वृद्धि होती है, 
जो कि उसी के लिए हितावह है। 

(जयपुर, लालभवन) 
दिनांक 48-8-72 


१७२ / आचार्य श्री नानेश की दैवंदिनी 


स्वयं का उत्तरदायित्व स्वयं पर है; दूसरों पर नहीं । दूसरे 
सहायक वन सकते हैं । लेकिन कव ? जबकि स्वयं अपने कर्त्तव्य- 
पालन में तत्पर होता है । ह 
मूल स्वयं बनता है, तो खाद-पानी, आदि सहायक हो सकते हैं । 
मूल स्वरूप में स्वयं नहीं है, तो अन्य कितने ही सुन्दर एवं सुव्यव- 
स्थित सहायक हों, वे काम नहीं कर सकते । उसी प्रकार मूल है । 
पर अन्य योग्य सहायक नहीं है, तो मूल कुछ सीमा तक ही कुछ कर 
पायेगा । आगे नहीं । प्रारम्भ में तो अन्य की किसी-त-किसी रूप में 
आवश्यकता रहती है, फिर स्वयं की समर्थता इतनी बढ़ जाय तो 
अन्य सहायक गौण हो सकते हैं। यही अवस्था जीवन, आत्मा, बुद्धि 
आदि के विपय में देखी जा सकती हे 
(जयपुर) 
दिनांक 8-8-72 


जीवन की कला जल्दी मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाती । उसको 
प्रवेश कराने के लिए निरन्तर प्रयास अपेक्षित है। 

अभ्यास के रूप में नियमित समय पर प्रयत्न होने चाहिये | समय 
की नियमितता नितान्त आवश्यक है। समय की अनियमितता के 
कारण जीवन-को शिकाएं नियमित कार्य नहीं कर पाती । एक कार्य 
में अनियमितता के कारण >स्त-व्यस्तता बनती है, तो उसका असर 
अन्य कार्यो पर भी पड़ता है। वे भी नियमित रूप से नहीं बन पाते । 
इस प्रकार से भी कार्यों के अनियमित वन जाने से स्वास्थ्य पर भी 
घातक प्रभाव होता है। साथ ही मस्तिष्क भी व्यवस्थित 
पाता । मस्तिप्क की सुव्यवस्था के विना जीवन-कला व्यव 
वनता एवं उसके बिना जीवन ही व्यर्थ हो जाता है । 


नहीं रह 


स्थित नहीं 


(जयपुर ) 
दिनांक 49-8-72 


गहरी पत्त क्षे हस्ताक्षर 
९५ पत्त द्वे ह्प्ताक्षर / १७३ 


नियमित निरन्तर अभ्यास एक स्वभाव-सा बन जाता है। उसी 
अभ्यास में यदि विवेकपूर्वक खोज का ध्यान रखा जाय, तो कार्मा- 
णिकी बुद्धि के साथ अत्यधिक प्रगति की जा सकती है । 

पौद्गलिक आसक्ति सम्बन्धी जितने भी भाव परिलक्षित हो रहें 
हैं, वे सब कृत्रिम हैं। लेकिन लम्बे काल से निरन्तर अभ्यासवश् वे . 
स्वाभाविक से भासित होने लगते हैं तथा जो स्वाभाविक भाव थे, वे 
कृत्रिम से लगने लगते हैं । क्योंकि दीर्घकाल से उनका वास्तविक 
अभ्यास प्राय: छूट-सा गया है । 

सावधानीपूर्वक वास्तविक स्वभाव को अभिव्यक्त करने के लिए 
विवेक॒पू्वंक निरन्तर नियमित अभ्यास पुनः चालू करना अत्याव- 
एयक है । 

(जयपुर ) 
दिनाक 20-8-72 


यदि पापों को छिपाता रहता है, तो एक ही साथ उनका विस्फोट 
होता है। किसी भी वस्तु के अतिमात्रा में एकत्रित होने पर उभार 
आता ही है । प्रारम्भ से ही पापों का आहिस्ते-आहिस्ते शमन करता 
रहे, यथावसर बाहर भी निष्कासित करता रहे, तो उससे हल्का रहेगा 
तथा कभी भी विस्फोट का प्रसंग नहीं बन पायेगा । 

व्यक्ति जीवल, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के समस्त : 
स्वरूपों का प्रायः यह अवस्थान बनता रहता है । 

(जयपुर, लालंभवन) 


दिनांक 2-8-72 


१७४ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


मनुष्य मुख्य तौर पर दो तरह के पाये जाते हैं। एक विद्वान, 
अन्य अविद्वान्‌ । विद्वान के भी दो भेद किये जा सकते हैं--एक कच्चे 
मस्तिष्क वाले तो दूसरे परिपक्व मस्तिष्क वाले । अपरिपक्व पुरुष 
स्थिर नहीं होते । विद्वान होने पर भी इधर-उधर के विचारों के 
प्रवाह में बहते रहते हैं। स्थिर लक्ष्य नहीं होने से, मन में भी स्थिरता 
नहीं बन पाती । किसी ने कुछ कहा, तो उसकी मानने में तत्पर हो 
गये । परिपवव-मस्तिष्क मानव गृहीत लक्ष्य पर स्थिर रहता है । 
कतने ही विचारों के आँधी-तृफान आयें, पर वह उनमें से भी अपने 
लक्ष्य की पुष्टि कर पायेगा तथा अन्य को भी अपने अनुरूप ढालने 
की कोशिश करेगा । यह बात अविद्वान्‌ मानवों में भी पाई जाती है । 
(जयपुर) 
दिवांक 24-8-72 


ध्यान की जीवन में अनिवार्य आवश्यकता है । उसके बिना एक 
क्षण भी व्यतीत नहीं होता । पानी का शीत एवं प्यास शान्‍्त करने 
स्वरूप स्वभाव, आग का उष्णता तथा प्रकाश स्वभाव, तारे और 
चन्द्र का ज्योत्सना स्वभाव, सूर्य का भास्कर स्वभाव, आकाश का 
अवकाश स्वरूप एवं आत्मा का ज्ञानादि गुण स्वभाव असाधारण रूप 
से विद्यमान है। इन असाधारण स्वरूपों के बिना उपरोक्त वस्तुएँ रह 
नहीं सकतीं । पदार्थ के असाधारण स्वरूप की जितनी आवश्यकता 
है, उतनी ही प्राणीवर्ग के लिए ध्यान की आवश्यकता है। 


(जयपुर) 
दिनांक 8-व 0-72 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर / १७४ 


साधक को साधना के क्षेत्र में निरन्तर चलते रहना चाहिए । कभी 
भी विराम का नहीं सोचना चाहिए | विराम का चिन्तन साधक के 
गिराव (पतन) का सूचक है । 

साधना से हतोत्साह होने पर ही विराम को भावना वनती है । 
साधना में थकान नहीं आती, क्योंकि साधनों की विधियाँ परिर्वात्तित 
होती रहती हैं । इससे साधना को शक्ति तरोताजा एवं वलवती वनी 
रहती है । 

फल की लालसा गिराव का बीज है । साधना की क्रिया निष्फल 
नहीं जाती । धेर्यपुवंक सदा बढ़ते रहना ही साधक का परम कर्त्तव्य 
होना चाहिए । 

(रूपनगढ़ ) 
दिनांक $-42-72 


जीवन बाह्य व्यवहारों से उलझ गया है । स्वेत्र दृश्य पदार्थों का 
आकर्षण जीवनी शक्ति को विभक्त कर रहा है। शक्ति की विराटता 
इन दृश्य पदार्थों में अवरुद्ध हो रही है । 

मनुष्य जन्म से शक्ति की फेलाना चालू करता है। सर्वप्रथम स्तत- 
पान को ओर मुड़ता है। पश्चात्त माता-पिता एवं अन्य परिवार में रमता 
है । तदनन्तर खेल, विद्याध्ययन एवं अर्थ में स्वकीय शक्ति को लगा देता 
है। फिर समाज, राष्ट्र आदि भौतिक कार्यों में व्यस्त बनकर जीवन 
की इतिश्री भी कर देता है । आच्तरिक अभिव्यक्ति की तरफ देखते 
का भी अवसर नहीं मिल पाता। 

(उदयरामसर ) 
दिनाक 7-7-73 


१७६ / आचार्य श्री नानेश की देनंदिनी 


जीवन की आभ्यन्तर सत्ता का अवलोकन विधिवत अन्तर में देखने 
पर ही हो सकता है। आशभ्यन्तर विषयक वृत्तियों का अवलोकन सर्वे- 
प्रथम होना चाहिए । आल 

आन्तरिक वृत्तियों के परीक्षण विना आन्तरिक सत्ता को दृष्टि-पथ 
में आना शकक्‍य नहीं । क्योंकि आन्तरिक सत्व को इन वृत्तियों ने दबा 
रखा है। यह एक प्रकार का आन्तरिक आवरण है। इसे हटाना तभी 
संभव वन सकता है, जबकि इनकी पहचान हो । बाह्य दृश्य पदार्थों 
को भी आशभ्यन्तर वृत्तियां वनी हुई हैं । उनका चक्र-व्यूह इस प्रकार 
व्याप्त है कि साधारण पुरुष का इससे पिण्ड छूटता असम्भव नहीं, 
तो दुःशक्य अवश्य कहा जा सकता है।..... कै 
(उदयरामसर) 
:.. दिनांक 8-7-73 


वास्तविक आचरण से वास्तविक जीवन हस्तगत होता है। 
यानि जीवन का सच्चा मर्मं प्राप्त होता है। सच्चे आचरण के अभाव 
में जीवन की जानकारी केवल कला के तुल्य कही जा सकती हे । 


दिनांक 5-7-73 


गहरी पृत्त के हस्ताक्षर (१७७ 


तालु के ऊपरी भाग के ग्रेन्थिस्थान की चन्द्र की उपमा दी जाती 
हैं। उसमें से निकलने वाले रस को अमृत की उपमा दी जाती है । 
बह जठराम्नि में पहुँचता है। खाना खाने के बाद बनने वाले रस में 
मिलने से उस रस की रासायनिक प्रक्रिया में परिवर्तन आता है, परि- 
णाम-स्वरूप शारीरिक तत्त्वों पर असर पड़ता है। अम्ृतोपम रस 
जीवन-विचारों से प्रभावित तत्त्व है। यदि विचारों में क्र रता की 
प्रधानता है, तो वह रस जठर में पहुँचते ही अपनी अमृतोपमता को 
खो देगा और भस्म हो क्रर--घातक रस के रूप- में उदररस में मिलते 
से उदर में बनने वाला रस-भी उसके अनुरूप शारीरिक अवयर्वों के 
लिये अहितकर बन जाता है । 

यदि सौम्यादि पवित्र विचारों से प्रभावित है तो अमृतोपभ जठर 
से उदररस की रासायनिक प्रक्रिया से अपने अनुरूप परिवर्त्तन के 
साथ शारीरिक अवयवों के लिए हितावह होगा । 

(बीकानेर) 
दिनांक 46-7-73 


शारीस्कि विज्ञान एवं विचारों का परस्पर प्रगाढ़ सम्बन्ध है । 
इस सम्बन्ध को सही पद्धति से विदित किया जाय तथा हृढ़ निष्ठा के 
साथ तदनुरूप आचरण किया जाय तो इच्छित शारी रिक, आदि अनेक 
उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं । 

(बीकानेर) 
दिनांक 7-7-73 


१७८ / आचार्य श्री नानिशं की देनंदिनी 


पवित्र आत्मीय विचारों का प्रंवाह जड़ पंदार्थों पर भी पड़ता है न्‍ 
उनके पर्यायों में परिवर्तन आता है। उनकी अवस्था आत्मीय विचार! 
के अनुरूप ढल जाती है। अतें: जिन भी पद (र्थों | को जिस रूप में 
मोड़ना हो, उस रूप में वे विचारपूर्वक योग्य संयोगों में मोड़े जा. सकते 
हैं । यह असंदिग्ध विषय है।.... मी का तो 

निग्न न्थ प्रवचन में उल्लिखिंत कर्मसिद्धान्तानुसार कर्मवर्गणा 
के जड़ परमाणु चैतन्य-संपृक्त होने पर चैतन्यवत्‌ कहलाते हैं।. 
आत्मीय विचार शान्त एवं अमृततुल्य हैं, तो उन्न विचारों का 
निरन्तर व्यवस्थित संयोग जिन परमाणु स्कन्धों को मिलेगा, वे पर- 
माणु स्कंघ शानन्‍्त सुधारस एवं अमृत तुल्य अवश्य बन जायेंगे । 
रा (बीकानेर) 
दिनांक 7-7-73 


ता-28-]2-73 को नापासर आये । उस रात्रि को लगंभग 3-45 
बजे स्वप्न आया। स्वप्न में स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. 
के दर्शन हुए। उसके पश्चात्‌ एक दृश्य सामने आया | उसमें एक 
कस्वा या शहर से विहार कर जैसे ही वाहर निकले तो थोड़े से फासले 
पर एक-दो व्यक्ति गहरे वक्ष के नीचे खड़े थे । जेसे ही उन्होंने संतों 
को शहर से वाहर निकलते देखा, वैसे ही एक भाई ने हर्षित होते हुए 
एक टेढ़े मुड़े हुए लम्बे वाजे को बजाता प्रारंभ किया और उसी वक्त 
दूसरा व्यक्ति छोटे कद में स्त्री पोशाक में नाचने लगा-। इससे ऐसा 
अनुभव हो रहा था कि यह विजयघोष कर रहा है तथा यह शासन- 
देवी हर्ष से विभोर होकर नाच रही है। इस प्रकार छोटे कद में 
कन्या के रूप में शासन-देवी का परिचय गतवर्ष जयपुर से विहार 
हर बीकानेर की तरफ आ रहे थे, तब रास्ते में एक गांव में स्वप्न 
अवस्था में हुआ था। वेसा ही लगभग यह छोटे रूप में दीख रहा 
ह । इतको इशारा किया कि ऐसा न .किया जाय । फिर भी नहीं 

दे । कर 


: दिनांक 3-]2-73 


गहरी 8 सता हक है 
ह₹। पत्त के हस्ताक्षर / १७९ 


आज प्रातःकालं सेठिया कोटड़ी की ऊपरी छत पर 7-30 से 8-30 
बीच घूमते समय वस्तु-सत्य की सच्ची अनुभूति की जागृति हुई । 
', भविष्य के मध्य वर्तमान दिन का वर्तमान चिन्तनक्षण अति 
महत्त्वपूर्ण है। उसी को सावधानी त्रोव्य पंर्याय के साथ अत्यधिक 
ज्वल पवित्नतम काये में दत्तावधान होना ही श्रेष्ठ सार्थक समय 
| उसी में सर्वेज्ञता के स्वरूप की अभिव्यक्ति का अवसर है । 

(बीकानेर) 

[क 44-4-76 


विद्यमान क्षण को महत्त्व देना जीवन को सार्थक बनाना है । 
प्रेक समय में निर्माणात्मक पवित्र विचारों के साथ भावों की प्रबलता 
उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करतो है । 

अशुद्ध विचारों का प्रवेश मन में नहीं होने देना ही बुद्धिमत्तापूर्ण 
' श्र यस्कर है । 

(बीकानेर) 
क 5-4-765 


विचारों के उतार-चढ़ाव के प्रसंग पर निर्धारित लक्ष्य-बिन्दु पर 
स्थर रहना ही विशेष महत्त्व की बात है । उसी से दृढता की स्थिति 
पयित्व को प्राप्त होती है । द 

(बीकानेर) 
#क 48-4-76 


सब शारीरिक व्याधियों का मूल मस्तिष्क है। वहीं से जिसको 
प्रेय मिलता है, वही शरीर के अन्दर प्रवेश पाकरं अपना स्थान बना 
॥ है । अन्य तत्त्वों का वायुमण्डल के माध्यम से श्वास, प्रश्वास, 
[न-पान, रोम आदि छिद्रों से शरीर में प्रविष्ट होना सम्भांवित है, 
: उनको शारीरिक तत्त्वों के साथ प्रश्नय ज्ञात, भज्ञात अथवा लापर- 
ही से मस्तिष्क से ही मिल पाता है। तभी वह भीतर में अपना स्थान 


गता है। आभ्यच्तर अवयव जब तक अवकाश नहीं देते तब तक 
तर में जड़ नहीं जमती । 
बंक 20-4-76 


5० / आचार्य श्री नानेश. की देन दिनो 


किसी भी स्थान या देश में अधिक समय रहना योग्य नहीं 
रहता । अधिक रहने से अवज्ञा होना संभावित है। विरल रूप से 
आते-जाते रहने से प्रेम-भाव की अभिवद्धि बनती है । यही श्रेयस्कर 
रहता है | इसी में इन्सान की प्रतिष्ठा है । 
दिनांक 3-]2-76 


साधना के क्षणों में जीवन-निर्माण विषयक तीन विशिष्ट सूत्र 
निष्पन्न हुए-- 
(|) सर्वदा, सर्वत्न, सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, सम्परिपूर्ण केन्द्रमयो 5हम्‌ । 
(2) सवंदा, सर्वत्र, सवंशक्ति सन्नियंत्नण केन्द्रमयो5ह म्‌ । 
(3) सर्वदा, सर्वत्र, सुरक्षा केन्द्रमयो5हम्‌ । 
(भीनासर, वांठिया हाल का साधना-कक्ष) 
दिनांक --77 


विधिवत्‌ नियमित उपयोगपूर्वक तदनुरूप जीवन-चर्या से उप- 
वृक्त सूत्रों की निष्पत्ति बनती है । 
अहिसा, सत्य, समत्वमय जीवन का सदा सर्वदा के लिये बन 
जाना इसकी भूमिका रूप है। 
विराट एवं व्यापक भावना वितेक पूर्वक बनाने से साधना का 
क्षेत्र सुगम बन जाता है । 
(भीनासर) 
दिनांक 5--77 


राग-द प रूप परिणति का शमन करने का प्रयत्न हर समय रहना 
नितान्त आवश्यक है | 
जागतिक वस्तुएँ यधास्थान, यधास्वरूप में विद्यमान रहती हैं । 
उनका चस्तुस्वरूप को दृष्टि से अवलोकन करना यथास्थान, बथा- 
योग्य समसना ही श्र यस्कर है। उन पर राग अथवा द्व प का उद्धे ग 
लाना योग्य नही । 
(भीनासर) 
दिनांदः 6--77 


.विज्ञानंपूर्वक दृढ़ संकल्पों का बहुत बड़ा महत्त्व है । इनकी तुलना 
में अन्य क़ोई तत्त्व आ नहीं सकता । जीवन की यदि कोई ब्रहुत बड़ी 
निधि है, तो वह विज्ञानमय विचार का अत्यन्त दृढ़तम संकंल्प है । 
इसी के सहारे जीवन जिया जाता है, निर्वाह किया जाता है तथा 
परिवतेन;. परिवर्धन, संक्रमण, संवर्धन. कास, कमजोरी, निर्वलता, 
वृद्धत्व, मृत्यु, आदि अवस्थाएं बनती-बिगड़ती रहती हैं । 

- (भीनासर, वांठिया हाल) द 
दिनांक 7-4-77 


वैज्ञानिकों, जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों का समावेश 
हो जाता है, मन में जिस भी विषय की तीत्रता, उत्साह एवं जोश 
की अवस्था बनती है, उस वक्त वे अपने विचारों में दृढ़ संकल्प-शक्ति 
का समावेश कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप जिस भी विषय की खोज 
करना चाहते हैं, उस विषय में प्रबल पुरुषार्थ के साथ संलग्न हो जाते 
हैं, और उस विषय में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । 


डॉक्टर खुराना ने जिन जीन्स की खोज की, वे मानव के नहीं 
अपितु बैक्टिरिया के थे। फिर भी भौतिक, विज्ञान में एक मार्ग 
बना । आनुवंशिक संस्कारों के परिवर्तन की बातें भी भौतिक, वेज्ञा- 
निक जगत में प्रारम्भ हुईं । अन्य भी कई विकल्पनाएं समुपस्थित 
होने लगीं । पर परिवर्तन के वास्तविक मूल को अभी तक प्राप्त नहीं 
कर पाये, न उसकी ओर उनका ध्यान ही केन्द्रित हो पाया । यह 
खोज परीक्षण नली की दृष्टि से भले ही नई है, पर प्राकृतिक दृष्टि 
से नई नहीं है। इस विषय में शास्त्रीय अनुसंधान की दृष्टि से चिन्तन 
किया जाय, तो आश्चर्य को कोई अवकाश नहीं होगा । 

(भीनासर, बांठिया हाल ) 
दिनांक 8-4-77 ह 


१८२ / आचार्य श्री. नानेश की दैंनंदिनी 


सअदाए4 42 दिघा 5 की 2४9 ४ ५ चआहुएल _। ४८०७ 4 
पड़ता है, जिससे जीवन वन में आमूलचूल प रिवर्तन भी आ सकेता है । 
वैज्ञानिक खोज के अनुसार आनुवंशिक संस्कारों को वहंने कंरने 
वाले जीन्स पर दृढ़ संकल्पद्क्तिपूर्वक किये गये विचारों का भी प्रभाव 
पड़ता है, जिससे पूर्व के संस्कार परिवत्तित होकर अन्य संस्कार 
वन जाते हैं। संकल्प से रोगादिक की निवत्ति भी संभंवितं है 
जैसे संकल्पपुतक पुरुपार्थ किया जाय वेसी ही जीवनी शक्ति का सर्जन 
बन पाता है । द द 
वैज्ञानिक क्षेत्र में जीन्स के परिवर्तन के लिए इन्जेवशन आदि की 
परिकल्पना चल रही है । किन्तु इस विपय में रोगादि की निनृत्ति में 
तो परिवर्तन संभव है । वह भी पूर्व निदानपुर्वक योग्य विधि से प्रयुक्त 
ही तभी । वरना अन्य कई खतरे संभवित हैं। इसके बतिरिक्त अन्य 
विषय में पुरी सफलता मिलनी अशकक्‍्य-सी है । यह विपय वज्ञानिकों 
एवं गहरे चिन्तकों का है, प्रत्येक व्यक्ति का नहीं । 
(भीनासर, वांठिया हाल) 
दिनांक 9--77 


गहरी पत्त दे; हस्ताक्षर / १८३ 


“ - पुष्प सदा सर्वदा अपने ही स्वभाव में निमग्न रहता है। स्वकीय 
पराग-सौरभ को अपने-आपमें भरने में जरा भी विलम्ब नहीं करता। 
निरन्तर स्वयं को सुरभित बनाने में लगा रहता है। जब परिपूर्ण 
भर जाता है, तब उसमें से अपने आप इधर-उधर सर्वेत्न सुगन्धि प्रसुत 
होने लगती है । उससे मानव को जो लाभ होता है, वह फलों आदि 
से नहीं होता । | 

मानव भी इस विराट विश्व का -दिव्य पुष्प है। इसको भी अपने- 
आपमें पवित्र गुणों की सुगन्धि निरन्तर भरते रहना चाहिए। किसी 
भी समय केसी भी अवस्था क्‍यों न हो, प्रतिकूल से प्रतिकुल प्रसंग पर 
भी सद्विचारों. को अपने से एक समय के लिए भी विलग न होने 
दें । प्रतिकल: विचारों को समभाव के धरातल पर विखेर कर जो 
जिस रूप में ज्ञात हो, उसको वस्तुस्वरूप की दृष्टि से उसी रूप. में 
अवलोकन करें | पर राग-द्व ष के रंग को अपने विचारों पर न चढने 
दें, ताकि स्वयं के पवित्र विचारों की. सौरभ को किसी भी प्रकार को 
क्षति नहीं पहुँचे । यही मानव रूप दिव्य फूल की सफलता रूप की 
कुजी है।. 

(भीनासर, बांठिया हाल) 


दिनांक 40-4-77 


१८४ / आचाये॑ श्री नानैश का देवंदिनो 


मानव अपने से भिन्न को अपना मानने में प्ंकोच करता है । और 
तो दर, स्वयं फे कटम्बव परिजनों को भी कभी पर समझ्त वठता है । 
यहाँ तक कि सत्र तक मान लेता है । इसका कारण स्पष्ट हैं कि उस 
मानव ने अपने मन में एक वात जमा ली होती है कि जो मेर विचारों 
व व्यवहारों से प्रतिकल है, वह मेरा नहीं एवं जो मेरे दिचारों एवं 
व्यवहारों से अनुकूल है, वह मरा है। यही कसोर्टी या मान-दण्ड 
बना लेता है । यहं परिपूर्ण एवं सही ज्ञान के अभाव में वनता है। पर 
सम्यक परिपूर्ण ज्ञानी सव॑ मानव को है नहीं, अपितु समझ प्राणीवर्गं 
को आत्मीय भावना से जानता एवं देखता हूँ । उसकी अन्य से यही 
पिशपता है। जानने, मानने एवं देखने का वाह्य साधन समान होने 
पर भी आन्तरिक भावों मे समत्व का नेत्र होने से वाह्य साधन भी 
समत्व साधन वाले वन जाते हैं । 
(भीनासर, वांठिया हाल) 
दिनांदा [4--77 


विश्व में सभी जीवों को रहने का अधिकार 
उनका घर है। संसार की जितनी भी जीवनो 
बधासथान, यधायोग्य सभी वन भागीदारी की हैं। कम हों, तो सम- 
वितरण के साथ व्यवस्था योग्य हैं । अधिक हों तो व्यक्ति, समाज घ 
राष्ट्र उसका दुस्पयोग न करें. अपितु सदपयोग से प्राघी-दर्ग को झांत्ति 
पुचावें। श्रम शारीरिक, वाधिक एवं मानसिक तीनों प्रकार के 
हावश्यवा हुं । जो जिस परम की क्षमता वाला ही, उन्नका उसा द्रम 
दे; विषय में विधेष विवेक रखने की आवश्यकता है । श्रम एवं योग्य- 
तानसार उसने लिए सोचना उचित ठहरता है | 
त्येदा व्यक्ति स्वयं की योग्यता एवं तदनरूप शक्ति का गोपन न 
फर । पयावान्य, पयास्थान अपने-आपको नियत्ता करने में कि 


प्‌ प्राय आलस्य न बरं। अपना कार्य सबके लिए, सबका छाये 
पने लिए समन । 


। यह विश्व 


्ऊ 
कु है 

है 
ला 


/#फ #| 


के है 4%॥। १ । हे 


“ - पुष्प सदा सर्वदा अपने ही स्वभाव में निमग्न रहता है । स्वकीय 
पराग-सौरभ को अपने-आपमें भरने में जरा भी विलम्ब नहीं करता। 
निरन्तर स्वयं को सुरभित बनाने में लगा रहता है। जब परिपूर्ण 
भर जाता है, तब उसमें से अपने आप इधर-उधर सर्वत्न सुगन्धि प्रसुत 
होने लगती है । उससे मानव को जो लाभ होता है, वह फलों भादि 
से नहीं होता । 

मानव भी इस विराट विश्व का दिव्य पुष्प है। इसको भी अपने- 
आपमें पवित्र गुणों की सुगन्धि निरन्तर भरते रहना चाहिए। किसी 
भी समय कंसी भी अवस्था क्‍यों न हो, प्रतिकूल से प्रतिक्‌ल प्रसंग पर 
भी सद॒विचारों को अपने से एक समय के लिए भी विलग न होने 
दें। प्रतिकूल: विचारों को समभाव के धरातल पर विखेर कर जो 
जिस झूप में ज्ञात हो, उसको वस्तुस्वरूप की दृष्टि से उसी रूप. में 
अवलोकन करें। पर राग-द्व ष के रंग को अपने विचारों पर न चढ़ने 
दें, ताकि स्वयं के पवित्र विचारों की सौरभ को किसी भी प्रकार को 
क्षति नहीं पहुँचे । यही मानव रूप दिव्य फूल की सफलता रूप को 
कुजी है।. 

(भीनासर, बांठिया हाल) 
दिनांक 40-4-77 


: १८४ / आचार्य श्री नानेश का देवंदिनो 


मानव अपने से भिन्न को-अपना मानने में संकोच करता है । और 
तो दूर, स्वयं के कुटुम्ब परिजनों को भी कभी पर समझ्ञ बैठता है । 
यहाँ तक कि शत्रु तक मान लेता है। इसका कारण स्पष्ट है कि उस 
मानव ने अपने मन में एक बात जमा ली होती है कि जो मेरे विचारों 
व व्यवहारों से प्रतिकूल है, वह मेरा नहीं एवं जो मेरे विचारों एवं 
व्यवहारों से अनुकूल है, वह मेरा है। यही कसौटी या मान-दण्ड 
बना लेता है। यहं परिपूर्ण एवं सही ज्ञान के अभाव में बनता है। पर 
सम्यक्‌ परिपूर्ण ज्ञानी से मानव को ही नहीं, अपितु समग्र प्राणीवर्गं 
को आत्मीय भावना से जानता एवं देखता हैं। उसकी अन्य से यही 
विशेषता है। जानने, मानने एवं देखने का बाह्य साधन समान होने 
पर भी आन्तरिक भावों में समत्व का नेत्र होने से बाह्य साधन भी 
समत्व साधन वाले बन जाते हैं । | | | 

(भीनासर, बांठिया हालं) 


दिनांक ॥-]-77 


विश्व में सभी जीवों को रहने का अधिकार हैं। यह विश्व ही 
उनका घर है । संसार की जितनी भी जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, वे 
यथास्थान, यथायोग्य सभी की भागीदारी की हैं । कम हों; तो सम- 
वितरण के साथ व्यवस्था योग्य हैं। अधिक हों तो व्यक्ति, समाज ध 
राष्ट्र उसका दुरुपयोग न करें. अपितु सदुपयोग से प्राणी-वर्ग को शांति 
पहुँचावे । श्रम शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक तीनों प्रकार के 
आवश्यक हैं । जो जिस श्रम की क्षमता वाला हो, उसको उसी श्रम्न 
के विषय में विशेष विवेक रखने की आवश्यकता है । श्रम एवं योग्य- 
तानुस्तार उसके लिए सोचना उचित ठहरता है । 

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की योग्यता एवं त दनुरूप शक्ति का ग्रोपन न 
करे | यथायोग्य, यथास्थान अपने-आपको नियुक्त करने में किचि- 
दपि प्रमाद आलस्य न करे। अपना कार्य सबके लिए, सबका कार्य 
अपने लिए सममे | ' 


(भीनासर) 
दिनांक 42-]-77 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर [१८४ 


अर्थातुसन्धान के साथ जीवन-निर्माण सम्बन्धी संक्षिप्त सूत्र की 
निष्पत्ति सदा-स्वंदा, सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी सम्परिपूर्ण केन्द्रमयोःहम्‌, सर्व- 
शक्ति सन्नियन्त्रण केन्द्रमयोहम्‌, सुरक्षा केचद्रमयो5हम्‌ । एतद सृत्रत्नयं 
सुविधिपू्वकं साधनीयम्‌ । 

(भीनासर, बांठिया हाल) 
दिनांक 2-4-77 


प्रात: काल एक प्रसंग से संतों को शिक्षा देते हुए कहना पड़ा कि 
संयमविषयक प्रक्रिया यत्नपूर्वक परिमार्जंन, परिस्थापन, प्रतिलेखन, 
आदि संयमी जीवन में दत्तचित्त सन्त मुझे प्रिय लगते हैं। भले ही 
वह मेरी सेवा न करें। मेरी सच्ची सेवा संयमी जीवनपूर्वक सच्ची 
आत्मसाधना में समझता हूँ। 

(गंगाशहर, [पुरानी बस्ती |--बालमुकन्दजी का मकान, बांठिया 
हाल के पास ) 


दिनांक 27--77 


जीवन को दिव्य एवं भव्य बनाना मानव का प्रथम कर्तव्य है । 
उच्च आदरशों के अनुरूप विचार एवं आचार नितान्त आवश्यक है । 

मानसिक पवित्न भूमिका पर ही जीवन को दिव्य एवं भव्य फसल 
अंकुरित, पल्‍लवित, पुष्पित एवं फलित होती है। आन्तरिक धरातल 
पर जैसी भी जीवन की अवस्था बनाना चाहें, बन सकती है, इसमें 
कोई संदेह नहीं । 

(गंगाशहर ) 
दिनांक 9-2-77 


6»८। दक्किओकतएण तनीत नककफिजनी थी ऑआ्िसया: 


समग्र शक्तियों का सम्पुर्णरूपेण प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण, विकास, 
संवर्धन आदि हुआ होता है और होगा । वह सम्पूर्ण रूपेण मेरे में हो 
रहा है एवं अवश्य ही होकर रहेगा । समस्त जीवन श्र ष्ठ समता को 
प्राप्त होगा । इसमें किड्व्चिदपि संदेह को अवकाश नहीं है। इस 
प्रकार का चिन्तन, मनन, निदिध्यासन प्रतिदिन. प्रतिषड़ी, प्रतिमिनिट, 
प्रतिसिकण्ड, प्रतिसमय निरन्तर बना रहने से जीवन की दिव्यता, 
भव्यता के यथाशीघत्र पल्‍लवित-पुष्पित-फलित होने में विलम्ब नहीं 
हो सकेगा । बश्षतें इस प्रकार की विधि में किचिदपि विस्खलना न 
हो। 
(गंगाशहर) 
दिनांक -2-77 


मानव-जीवन स्वयं या मात-पिताओं के विचारों का प्रतिबिम्ब 
कहा जा सकता है। जिस भी विषय के विचार ह॒ढ़ श्रद्धा के साथ बनते हैं, 
उत्तका प्रभाव शरीर पर अवश्य पड़ता है तथा उनके अनुरूप संरचना 
से भी चिरकाल में उन्ही विचारों का प्रतिबिम्ब फलित होता है। 
(भीनासर) 
दिनांक 22-2-77 


प्रथम संवेदना से सम्बन्धित परिपक्व ज्ञान द्वारा जो कुछ भी 
धारणा, स्मृति, आदि के रूप में ज्ञान मात्रा की वृद्धि होती है, उससे 
अनुभव ज्ञान के रूप में मूल एवं स्थायी भावों का प्रसंग अनेकानेक 
रूपों में उभरने लगता है। मनोगैज्ञानिक भाषा में ज्ञात मस्तिष्क- 
पूर्वक अज्ञात मस्तिष्क-संबंधी सम्पूर्ण बिषय आ जाता है । 
उन्हीं मूल एवं स्थायी भावों से सम्बन्धित विचार, विकल्प, आदि 
विविध मानसिक वृत्तियों के ऊण्र उठने पर जो अनुभवज्ञान है, वह 
प्राय: बाह्य दृश्यसम्बन्धी विषय से संयुक्त है । | 
उस अनुभव-ज्ञान का भी जो आधारभूत अनुभव है, वह जिस 
का स्वभाव है, उस स्वभावी को अवलोकित करना उसी स्वभाव के 
अधीन है । अतः उसी परम्‌ सत्य तथ्य को पाना जीव का लक्ष्य है। 
(भीनासर; बांठिया हाल) 
दिनांक 29-9-77 


गहरी पत्त के हस्ताक्षर | १८७ 


अहिसा-जीवन में से हिसा के निकल जाने पर जो परिपूर्ण स्वरूप 
अवशेष रहता है. वह है स्वयं के प्रतिकूल व्यवहार पर के प्रति नहीं 
करते हुए स्वयं के समान अन्य को जानना-मानना । इस विवेक के 
साथ जो व्यवहार हैँ, वह विधि रूप अहिसा है। व्यक्ति स्वकीय 
शारोरिक, मानसिक, वाचिक एवं आध्यात्मिक आदि गौरवमय 
व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना नहीं भूलता एवं उनके लिए शक्‍य यत्न में 
पीछे नहीं रहता । वेसी ही भावना एवं सत्प्रयत्त यथासम्भव पर 
चंतन्य आत्माओं के लिये करना नहीं भूलना चाहिये । यही अहिसा 
का वास्तविक स्वरूप है । समभाव का द्योतन (स्वरूप) है । 

स्वयं के लिए बिना भेद-भाव के सब कुछ करना और अन्य के 
लिए यथास्थान वेसा न करके भेद भाव लाना विषमभाव है, राग- 
द घादि का स्वरूप है । अहिसा नहीं वल्कि हिसा का प्रच्छन्न रूप है । 

(भीनासर, बांठिया हालं) 
दिनांक 30-9-77 


एकान्त तनाव सम्पूर्ण शक्ति को एक ही साथ समाप्त कर देता 
है । अतः पुन: उठने का अवकाश उस जीवन में नहीं रहता । 

सर्वथा तनाव-शून्‍्य अवस्था भी जीवन-निर्माण में असमर्थ रहती 
है । 

उपयु क्त दोनों मार्ग इधर या उधर गिराने वाले हैं । दोनों ओर 
की अति से अपेक्षित विलगता के साथ विवेक-हृष्टिपूर्वक आवश्यकता- 
नुसार तनाव एवं शैथिलीकरण ही जीवन-प्रगति का यथेष्ट सर्वाज्भ 
सुन्दर सही मार्ग है । 

कायिक, वाचिक, मानसिक एवं अनुभूति-मूलक जीवन स्तरों से 
भी अत्यधिक गहनता में पहुँचने पर वास्तविक स्वरूप उपलब्ध होगा। 
वह भी कब ? जब सही लक्ष्य को सन्मुख लेकर विधिवत्‌ क्रमिक 
गमन होगा । अन्यथा भटकन होगी । 

(भीनासर, बांठिया हाल का कमरा) 


दिनांक 30-9-77 


१८८ / आचायें श्री नानेश की देनंदिनी 


परमप्रद्ध य समतादइशनप्रयेशा धरम पालप्रतिबोधक 


आचाय श्री नानालालजी म. सा. 


के 


संक्षिप्त ब्येवन-१छांव्हो 


आचार्य श्री नामेठा : एक परिचय 
7 श्री शान्ति सुत्ति 


भारतीय संस्कृति .की गौरवब-गरिमा सन्त-महात्मा एवं .ऋषि-महषियों 
के त्याग के उपादानों से रही है । संस्कृति के ऐतिहासिक पृष्ठों से .एकबारगी 
यदि सन्त-महात्मा एवं ऋषि-महषियों के जीवनवृत्तों को पृथक्‌ -कर दिया 
जाय तो निश्चितरूपेण संस्कृति की चेतना लुप्त हो जाएगी । वह संस्कृति 
भात्र एक (जड़) ढांचा रह जायेगी । 

: दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि हमारी: संस्कृति- त्याग पर ही 
श्राधारित है । हमारा इतिहास बताता है कि . जितने भी -पुज्यतम हुए हैं 
अपने त्याग के बल से ही हुए हैं । 

महावीर, राम, कृष्ण शौर बुद्ध की पूज्यता का: कारण उनका ..राजकीय 
वैभव न होकर -यथोचित मात्रा में. लौकिक वेभव आदि का. त्याग-ही रहा 
है । विशेषतया भारतीय सांस्कृतिक हिमालय से प्रवहित मूल दो :(श्रमरण - एवं 
. वेदिक) घाराओं में श्रमंण , (निम्नेन्थ श्रमण ). संस्कृति . की. धारा: तो. निवृत्ति 
प्रधाल होने के कारण त्याग से ही श्रोतप्रोत रही है १ 
इस त्यागप्रधान संस्क्ृति की ले, की . अनवरत.. प्रज्वलित. ..रखने हेतु 
प्रत्येक युग में कोई-न-कोई चेतना प्रकाशस्तम्भ बनकर अ्रवनितल प्र उतरित 
होती है ओर झपने .जीवन-स्नेह द्वारा संस्कृति की परम्परागत्त:चल्ली आ रही 
लो को अल्षुण्ण रूप से अज्वलिति बनाए .रखती है।. इसे -हम . साहित्य. की 
. भाषा में युगचेतना किया युग-पुरुष की संझा से अभिसंज्ञित करते.हैं । 
पारिभाषिक श्रथों में युग-पुरुष वह होता है, जो अपने. युग -को त्तत्कालीन 
संदर्भो में नृतन संदेश द्वारा श्रालोकित .एवं आन्दोलित. करता है ।:उसकी 
- वचारिकता में युग कां विचार मुखरित . होता है । उसकी वारी- में-युग 
वोलता है और उसकी प्रत्येक क्षियान्विति से युग को नवीन -चेतना 
नई स्फूत्ति एवं नूतन प्रेरशा मिलती है। वह युगीन चेतना का सफल एवं 
सबल प्रतिनिधित्व करता है + 
वह अपनी. महत्ता . एवं दिव्यता से .समस्त मानवजाति को-ही नहीं 
अपितु सम्पूर्ण -वायुमण्डल को महत्तम एवं -दिव्यतम रूप में आलोकित एवं 
अनुप्राणित करता है। वह भ्रपनी क्रान्तिकारी दिव्य एवं तप्त विचाररश्मियों 


(4) 


से समाज में चले ग्रा रहे गले-सड़े विश्वास, विचार एवं आचार के अच्धकार 
को निरस्त करता हुआ उसमें सम्यक्‌ नृतनता का स्नेह सिचन कर उसे दिव्यता . 
से भर देता है । सीधे एवं स्पष्ट शब्दों में कहें तो स्व-पर-कल्याण की गहरी 
निष्ठा, अविचल आस्था एवं प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ समाज को विक्ृति के गर्ते 
से बचाकर संस्कृति की ओर गति देता है, वही महापुरुष किया युग-पुरुष 
कहलाता है । 

प्रम श्रद्धय समताविभूति आचार्य श्री नानालालजी म. सा. वर्तमान 
सदी के ऐसे ही महिमाशाली युग-पुरुष हैं । उनके श्रोजस्वी एवं तेजस्वी 
व्यक्तित्व तथा कृतित्व ने समाज को अश्रध्यात्म के क्षेत्र में क्रान्तिकारी दिशा 
प्रदान को है। 


शब्दचित्र 


मझला कद, भरी-पूरी एवं सुडोल किन्तु कोमल देह, कान्तिमय-मगैहुग्रा 
वर्ण, गम्भीर, सधुर स्मितयुक्‍त प्रसन्‍त वदन, अमिताभ-तैज मंडित विशाल 
भाल, चौड़ा वक्षस्थल, प्रलम्ब बाहु, अति एवं कोमल हल्की लालिमा लिये 
हुए सामुद्रिक सुलक्षणों से युक्त हस्तयुगल । द 

सिर पर बिखरी हुई विरल, धवल एवं श्यामल मिश्रित केशराशि | 
उपनेत्न में से झांकते हुए दिव्य तेजोमय चक्षु, जो संमुखस्थ व्यक्ति को चुम्बकीय 
शक्ति से प्रभावित करते हुए उसके श्रन्तरंग भावों के परीक्षण में परम 
प्रवीण हैं । 

गुदगुदी भरी कोमलता एवं सुकुमारता से रंजित रूघु पादांग्रुलियां एंवं 
तदनुरूप पद्मरेखादि सुलक्षणों से युवत अत्यन्त सुकीमल रवताभ चरण- 
सरोज । श्वेत, नाति-स्वच्छु खहर से समावृत साध्वोचित सादगी का प्रतिरूप 
जादू भरा परम प्रभावक वह बाहरी व्यक्तित्व, जो झ्रांतरिक विशुद्धता “सादा 
जीवन उच्च विचार” का स्पष्ट अभिव्यंजक हैं । सीधा-सादा रहन-सहन एवं 

जैन श्रमणोचित अति सीमित उपकरण । धामिक एवं दाशंनिक विचारचर्चा 

' भें निष्णात कतिपय शिष्यसमुदाय से परिवृत्त एवं हजारों-हजार्‌ उपासकों 
के श्रद्धाभाजन । यही है परम श्रद्धेय प्राचार्य श्री नानालालजी म. सा. की 
बाह्य व्यक्तित्व । 


ठप क्तित्व-अंकन 


सरस और स्पष्ट मानस, सहज स्फूर्त तकं-पटु तीक्ष्ण प्रज्ञा तथा 
वात्सल्यमयी कोमल, किन्तु सुस्पष्ट वाणी की अभिव्यंजना, जिस तेजीमय 


का, 


व्यक्तित्व में इन तीनों की समष्टि है, उस महामहनीय व्यक्तित्व का. परिचय, 
है--परमश्रद्धेय, समतादशंनप्रणेता, धर्मपालप्रतिबोधक, आचाय श्री 
: नानालालजी म. सा.) जिसे हम संक्षेप में 'आचाय श्री नानेश” . शब्द-श्ण खला 
में अभिव्यक्ति देते हैं । 


जिनकी वाणी में छोटे, बड़े एवं समवयस्क सभी के प्रति नवनीत-सी 
मृदुता एवं कुसुम-सी कोमलता झलकती है, किन्तु ताकिक विचार-मंथन में जो 
बज्ञादपि कठोर एवं हिमालय से भी अधिक निष्प्रकंप है । 
व्यवहार-पटु होने के साथ ही अपनी वैचारिक एवं व्यावहारिक चारित्र- 
मय आचरण पद्धति में मेरवत अचल, निष्कंप एवं अडोल हैं । जो श्राधुनिक 
संदर्भ में विज्ञान की चकाचौंध से पराभूत जन-चेतना में विज्ञान, दर्शन एवं 
संस्कृति के समन्वय-सृत्र प्रस्तुत कर जन-जाग्रति करने वालों में सर्वाधिक 
ग्रग्रगामी, सर्वाधिक सजग एवं सवंतोभावेन लोकप्रिय हैं । 
आचायदेव सोजन्य, सोहाद्र , स्नेह, सद्भाव एवं समत्वयोग के अद्भुत 
- एवं ध्रूव अपने-आप में आप . ही.एक साधक हैं और-हैं इस नृतनता एवं 
_पुरातनता के संघ्षपीड़ित युग में दोनों चिन्तनधाराओ्ों में समनन्‍्बय प्रस्तुत 
करने वाले. स्नेह के नये सूत्रधार । पद की दृष्टि से स्व ज्येष्ठ होते हुए भी 
ः पर्यायज्येष्ठों के प्रति अ्रप्रतिम विनम्र 4 - छोटों एवं समवयस्कों के प्रति 
निष्कारण भावपूर्ण स्तेहिल । ; 
निष्कर्ष की भाषा में प्राचायंदेव का विराट व्यक्तित्व उस इन्द्रधनुष 
की तरह सुनहरा और मोहक है, जिसकी रमणीयता को अनेकानेक बार देख- 
कर भी नेत्र कभी तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकते । 
उनका व्यक्तित्व अति रमणीय, अद्भुत एवं क्रियाशील है। जहां. वह 
दर्शन के समान तकंशील एवं ग्रृढ़ है, वहां काव्य के समान सरस एवं 
सुबोध भी । 
अध्यात्मनिष्ठ योगी की विशुद्ध व्यकितिवादी दृष्टि उनमें कलकती है 
तो एक समाज-संगठक का समूहवादी चिन्तन भी उनमें निर्खस्ता-ला लगता 
है । 
साधुत्व की दृष्टि से वे साधना के उच्च शिखर को छू रहें हैं, तो अनु- 
शासनात्मक विचार-क्रान्ति की दृष्टि से वे समाज की जड़ता को झकझोर कर 
उसको गतिशील योग्य नेतृत्व भी देते हैं । सचमुच आचार्यदेव के व्यक्तित्व में 


इन्द्रधनुप की. तरह विभिन्‍न रंग एक विलक्षण छूटा लिये एक साथ उभरते 
दिखाई देते हैं। 


( ( 6 ) 
- अश्णोदय 


: महापुरुषों किवा युगपुरुषों का जीवन-बुत्त निरन्तर प्रवहमान उस निर्मल 
एवं पवित्न सरितधारा-सा होता है, जो श्रपने प्रारम्भिक -उषाकाल में.. भ्रति 
लघु श्रौर मध्य में विराट से विराटतम होती हुई भ्रन्त में महासमुद्र की 
प्रनन्तता में परिणत हो जाती है । ः 

आचायदेव की जीवनसरिता भी, चूंकि एक युग-पुरुष .की. जीवन- 
सरिता. है,. अतः: अपने उद्गम काल में श्रति लघु होते हुए. विशाल झोर 
विराटतम अनन्त गहराई का अनुसरण करने वाली है। 


जन्मभूसि 


भारत के पश्चिमी प्रदेश राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में' वीरंत्व की 
गौरव-गरिमा से मण्डित तत्कालीन मेदपाट (मेवाड़) की राजधानी सुरम्य 
उपवबनों एवं भ्ररावली श्रेणियों से सुरक्षित अपनी प्राकृतिक छठा, सुषमा के 
लिये विश्व-प्रसिद्ध है, जहाँ हजारों किलोमीटर से पर्यटक केवल' अपनी नेतन्र- 
पिपासा तृप्ति के लिए श्राते रहते हैं, उस झीलों की नगरी उदयपुर से' पूर्व दिशा 
की श्रोर तत्कालीन उदयपुर राज्यान्तगंत एक छोटा-सा गांव जिसे लोग दाँता 
(दाता) कहते हैं, जो नदी, नालों एवं छोटी-छोटी टेकड़ियों' से उपशोभित, 
चतुर्दिक हरियाली कीं मनोरम छूटी विखेरता हुआ केरींब पांचसो की श्रत्प 
जनसंख्या वाला है, जो श्राज भी यातायात के सामान्य साधनों से वंचित 
प्राचीव भारत की स्मृति ताजा कर देता है। जहां श्रोसवालों-जतनों के केवल 
तीन परिवार हैं। वस यही पवित्र भूमि अपनी लूघुता में विराटता को गर्भित 
किये हुए उस तपःपूत्त युग-पुरुष की जन्मस्थली है । 


यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य एवं वैज्ञानिक सत्य है कि श्राज विश्व 
विराटता से सूुक्म्ता की ओर अधिक मतिशील. है। एक छोटे से अगणु- 
परमाणु में जो क्षमता है वह बड़ी-बड़ी शव खलागों में नहीं, वक्ष का छोटा-सा 
बीज अपने-झाप में . कितनी विराटता छिपाये हुए है, यह किसी से छिपा 


कथन 


हुआ नहीं है । 


यही स्थिति हमारे श्रद्धय. चरितनायक की है। कौन जानता था कि 
छोटे से गांव का छोटे से नाम बाला (राजस्थानी भाषा में “नाना” छोटे 
बच्चे के अर्थ में व्यवद्वत होता है) यह छोटा-सा छाल अपने-आप में इतना 


(7). 


विराट क्रांतिकारी क्षमता लिये हुए है। इसे ही तो मुहावरों की भाषा .में .' 
“गुदड़ी के लाल” कहते हैं । 


पारिवारिक परिवेश 


उपयु क्त-इन्हीं तीन श्र ष्ठी परिवारों में - अपनी गौरवशाली : नेतिकता से 
सु-समृद्ध एक सामान्य: परिवार के प्रमुख थे स्वतामधन्य श्रीमान्‌: मोड़ीलालजी - 
पोख़रना;: जो तत्कालीन उदयपुर रियासत के जागीरदारी के इस छोटे से .' 
गाँव- के गौरवशाली प्रमुखों में थे । आपका प्रमुख-.व्यवसाय ग्राम्यजन-योग्य-: 
भोग्य वस्तुओं. (किराना, वस्त्र, अनाज आदि) का क्रय-विक्रय: करना-एवं 
अपनी -पैतृक :भूमि:पर-क्रषि: करवाना था-। आप- उस सम्रय-:एक कूप और 
करीब 30 बीघा (8 एकड़) अच्छी उपजाऊ भूमि के. स्वामी थे । पशुधन 
भी-आपके पाप्त पर्याप्त सात्रा में था--करीब-45-20 गायें, -भैसें आदि थीं +: : 
“ आपकी :“धर्मसहायिका थीं: रलकुक्षिधारिणी.- श्रीमती- श्य्‌ गारकु वर- 
बाई जो ग्रह-कतंव्यों की कुशल- संचालिका के - साथ एक सुश्रद्धा.- सम्पन्न 
धर्मपरायण महिलारत्तन थीं। चूंकि आपका पीहर (पितृ-पक्ष) . एक ऐसे. 
धर्म निष्ठ: (भदेसर) ग्राम में था, जहाँ जन साधु-साध्वियों-:का. चातुर्मास' आदि 
प्रसंगों बर आवागमन' होता : ही: रहता था, अतः आपको श्रद्धानिष्ठ 5 धारमिक : 
संस्कार धरोहर के रूप में अपने मात्ता-पिता से -भिले थे.। फलस्वरूप- आपका ; 
धामिक जीवन श्रतीव- समुन्नत- था-.। मा -. ४ ै 
इसी रत्नगर्भा पृण्यशीला माता की कुक्षि से संचत्‌ 977 की ज्येष्ठ 
शुक्ला द्वितीया को श्रद्धय आचायंदेव का जन्म हुआ; जिससे: जननी और 
जन्मभूमि दोतों- ही गौरवान्वित हो चमक उठीं.। 
जनक “और. जननी -अति- मृदुल- एवं सरल-होते हुए - भी- श्रपत्ती- धामिक , 
तृत्ति में सजग एवं रढ़चित्त थे । मातुश्नी केवल - नाम से हो- श गार नहीं. 
थीं, अपितु अश्रपनी सौजन्यता. एवं.. मृदुलता के - कारण सम्पूर्ण... ग्रासवा सियों 
के लिए उत्कृष्ट श्वगार (अलंकार) स्वरूपा थीं । | 
आचायंदेव के अग्रज दो श्राता एवं श्रग्नजा पांच भगिनियां थीं । .भातृ- 
वर्य तत्कालीन. उच्च आाद्शों की छाया में पलनेवाले थे एवं बहिनें.. भ्रन्य 
उच्च. कुलों की शोभा. बढ़ाने -वाली थीं । आचायंदेव की दों: भगनियां,. 
सतीजी श्री धापूकंवरजी एवं - महासतीजी - श्री छगनकंवरजी. म. सा., ने . 
प्रापश्नी का ही . पदानुसरण - कर- संगमंपथ स्वीकार कर लिया.। उनमें से... 
महसतीजी श्री- घापूकंवरजी- तो सरऊता, सात्विकता: एवं - सादगी की 
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प्रतिमृति प्रभु ऋषपमदेवकालीन साधुत्व का स्मरण कराने वाली भद्बमना 
साध्वी रूप में अभी विद्यमान हैं जो, वास्तव में साधुत्व के रूप में साध्वीरत्न 
ही हैं तथा महासतीजी श्री छगनकवरजी श्रपनी अल्पकालीन दीक्षा 
पर्याय में ही जन-जन की श्रद्धाभाजन बन स्वगंवासी बन गईं । 

प्रापके एक सहोदर भाई का वियोग तो उस समय ही हो गया था, 
जबकि श्राप जन्म, जीवन एवं मृत्यु की घटनाओं से सबंधथा अ्रपरिचित थे । 
प्र्यात्‌ आपको उस वियोग का कुछ भी अहसास नहीं हुमा । किन्तु जब 
ग्रापकी उम्र लगभग आठ वर्ष की थी, श्रचानक श्रपने पुज्य पिताजी की 
वात्सल्यपूर्ण छत्नछाया श्रापके सिर से उठ गई । इससे आपके हृदय को एक 
गहरा आघात लगा । अभी तक आपने अपने जीवन की सुषमा एवं वसन्‍्त 
दंग ही अनुभव किया था, आज उससे विपरीत ऋर मृत्यु का भी साक्षात्कार 
कर लिया । इस हृदयविदारक दारुण प्रक्रिया से श्रापके सारे सुनहले स्वप्त- 
महल एक-एक कर ढहने लगे । परन्तु इसकी प्रतिक्रिया में श्रापके जीवन ने 
अचानक एक नया मोड़ लिया और चिन्तन का एक नया स्रोत श्राप में 
खुल गया । 

चूकि पिताश्री के दुखद भ्रवसान के समय श्आापके बड़े भब्राता श्री -मीठा- 
लालजी झ्ौर आप दो भाई ही थे, श्रतः कुछ पारिवारिक एवं श्राथिक 
जिम्मेदारियों ने स्वतः प्रभावित करना आरम्भ कर दिया। श्रर्थात्‌ परिवार 
बी सम्पूर्ण जिम्मेदारियां श्राप दोनों लघुवयस्क भ्रातात्रों पर आ पड़ीं । 


निमित्त की चिनगारो 


“हं।नहार विरवान के होत चीकने पात” के श्रनुसार एक प्रसग श्रा 
गया | श्रापकी एक अग्रजा भगिनी थी सुश्री मोत्तीवाई, जिनका पारिग्रहण 
भादगोड़ा निवासी श्रीमात सवाईलालजी साहब लोढा से हुआ था । 

प्रमंग उस समय का है जब भेवाड़ी मुनि चौयमलजी मे. सा. का 

मिक बंधविास सम्बत ॥994 में भादसोंड़ा में था। (प्रापको) 
प्रायायदेव की बहिन श्रीमती मोतीयाई ने (पंचोले) पांच दिन तक निरा 
सटन था सपश्चन्गा किया। सत्कालीन प्रचलित परस्पिटी के श्रनुसार 
श्नि के छिए प्मि प्रमंगों पर उसके पितगृह से बस्त्रा दि (पायाक ) 

| संदनुसार बापके छिये भी यह श्रावश्यक हो गया कि भादसोंद्ा 
इहिंद के लिये चरियार से वोधाक श्रादि उचित सामग्री पहचाई जाय। 


र्पू ज्फ्रप कर फ् तर ४7 .. | 2 चुद की ४ ३४7 ग््गा बल यः मर दाम कुल पक 54 2/+ स्ले 
पुर ऐसे पावग इझनुदान प्राय: गुहनप्रमखों के करकमों द्वारा ही सम्पन 


तप स्विन॑ 


का. 
न 
बन त्स्गा सके, 
कट अत हक 4 पु का 
क्र 
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हुआ करते हैं, साथ-ही-भ्प इस प्रकार की धामिक अनुष्ठानों की क्रियाग्रों से 
श्रप्रिचित भी थे और श्रापकी इनमें रुचि भी नहीं थी; अतः अपने अग्रज 
श्रीमान्‌ मीठालालजी को ही आपने वहां जाने के लिये सम्प्ररित किया हे क्‍ 
किल्तु मीठालालजी उस समय किसी अन्य कार्य में व्यस्त थे, अतः ने नहें 
जा सके | फलस्वरूप आपको ही उपयुक्त प्रसंग पर जाने का आदेश मिला । 
प्राप उचित साधत-सामग्नी लेकर इच्छा नहीं होते हुए भी, अश्वारूढ़ हो 
चल पड़े अपने गन्तव्य की ओर । | र | 


चिरस्थायी गन्तव्य 


वास्तव में यह आपका चिरस्थायी गन्तव्य की ओर ही गमन था । प्रकृति 
आपको किसी अलौकिक गन्तव्य की प्रेरणा के लिये ही यहाँ तक- खींच लाई 
थी । भादसोड़ा अपनी बहिन के यहां पहुँच कर यथायोग्य व्यवहार के साथ 
रात्रि-विश्वाम वहीं पर किया। साथ में लाई हुईं सामग्री भेंट कर प्रातःकाल 
पुनः लौटने की तैयारी करने छगे । किन्तु आपके वहनोईजी ते किसी तरह 
समझाया कि श्रभी पयू पणों के दिव चल रहे हैं भ्रोर कल तो महापव' है। 
फल का दिन पवित्न धामिक अनुष्ठानों में व्यतीत होनो चाहिये। किसी भी 
प्रकार की सवारी आदि का उपयोग नहीं करता चाहिये और श्राप आज 
ही घोड़े को परेशान करना चाह रहे हैं। इस प्रकार कुछ मान-मनुहार के 
पश्चात्‌ आपको अनिच्छापूर्वक वहां रुक जाना पड़ा । 


जसा कि पहले लिख आये हैं, इस वर्ष वहाँ मेवाड़ी मुनि चौथमलजी म. का 
चातुर्मास था। अतः प्रायः समस्त जैन समाज उनके पयू षण-प्रवच्ननों का लाभ 
लेने पहुंच रहा था। हमारे चरित्रनायकजी .को भी वहनोईजी श्राग्रह- 
पूव॑क प्रवचनस्थल पर ले गए। आप प्रवचनस्थलू,से कुछ दूर बैठकर श्रवण 
करने लगे । प्रवचत कुछ भी समझ में नहीं ग्रा रहा था, फिर भी लोक-लज्जा 
से बठे रहे | व्याख्यात समाप्ति के प्रसंग पर मुनिजी ने कहा कि कल एक 
ऐसी वात सुताऊंगा जिससे संसार की दशा का ज्ञान होगा । हमारे चरित्व- 
नायक को कहानी रूप वातें सुनने का अधिक शौक था, अतः सोचा कि. कल 
की कहानी सुन लेनी चाहिए । तदनुसार दूसरे दित्त भी प्रवचन सुनने गये । 
-जब कुछ रस आने लगा तो उठकर कुछ आगे समीप जाकर-बैठ गए । 

सांवत्सरिक प्रवचन होने के कारण प्रवचन का. विषय. वैरास्योत्पादक 
एवं धामिक प्रनुण्ठानों के प्रति प्रेरणाप्रद था। संसार की- प्रसारता एवं 
'हिसाकारी झारम्भ्षक प्रवृत्तियों के निषेध पर वर दिया जा रहा था। चूंकि 
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तत्कालीन वातावरण के ग्रनुमार ग्रामीण सभ्यता में पलने वाले अ्रधिकांश 
जेनधर्मावलम्बी भी कृषिका्य किया एवं करवाया करते थे, अश्रतः उनको 
उद्बोधन देने हेतु मुनिश्री तत्कालीन भाषा-शेली के माध्यम से कह रहे थे, 
“बड़े बड़े वृक्ष कटवाने से बहुत पाप लगता है, क्योंकि इस क्रिया से असंख्य 
ग्रथवा अनन्त वनस्पतिकायिक जीवों की हिसा तो होती ही है, साथ ही 
अन्य अनेक तदाश्रित पशु-पक्षी आदि (चलते-फिरते) प्राणियों की भी हिसा 
होती है। हिसा, असत्य, चोरी आदि पाप-वृत्तियों में रत रहने वाला व्यक्ति 
मरकर दुर्गति में जाता है, कभी कुछ पुण्य कर्मों से मानव तन भी प्राप्त कर 
लेता है, वो कभी पूरी इन्द्रियां नहीं मिलतीं श्रर्थात्‌ बहरा, गूंगा, लंगड़ा आदि 
विकलांग बन जाता है, तो कभी दर-दर का भिखारी बन जाता है और 
उचित धामिक वातावरण मिलना भी कठिन हो जाता है|” इसी शव खला में 
महाराजश्री ने फरमाया, “यह ह्वास काल है अत: पंचम एवं पष्ठम आरक 
(काल विशेष) में इन्द्रिय, शक्ति, शारीरिक संगठन आदि क्षीण होते 
जायेंगे । यहाँ तक कि छठे आरे में उत्पन्न होने वाला मानव तो बहुत लघुकाय 
अर्थात्‌ एक हस्त प्रमाण ऊंचाई वाला होगा । बहुत लघुवय में पितृ-पद 
भोकता बन जायगा । 20 वर्ष की उम्र तक तो वृद्ध बन 0-2 सनन्‍्तान का 
पिता बन जायगा ।” इस प्रकार आरों का आद्योपान्त विस्तृत विवेचन किया। 


प्रवचन तत्कालीन पषंदा के लिये भावप्रवाही, हृदयग्राही एवं वेराग्यो- 
त्पादक था | किन्तु यथा “आम्रवृक्ष पर आने वाली सभी मंजरियां फलवती 
नहीं होतीं”, ठीक उसी प्रकार उपदेष्टा द्वारा उपदिष्ट वाणी सभी श्रोताओ्रों 
के सुप्त मानव को जाग्रत कर दे, यह श्रावश्यक नहीं | कोई विशिष्ट श्रोता 
ही उस वाणी को कर्णकुहरों तक ही सीमित न रखकर हृदयतन्त्री तक 
पहुँचा पाता है और उनमें भी कोई विरल ही उसे सर्वतोभावेन जीवन- 
परिवर्तन का आधार बना लेता है । 


उन विरल चेतनाओं में ही हमारे श्रद्धेय चरिवत्रनायक भी रहे हैं, जिन्होंने 
प्रवचन के एक-एक शब्द को एकाग्रतापूर्वक सुना एवं उसे मन-मस्तिष्क पर 
नियोजित कर लिया। व्याख्यानश्रवण करते समय तक उसका नूतत 
परिवर्ततकारी कोई स्थायी प्रभाव आप पर नहीं पड़ा । प्रवचन-समाप्ति पर 
अन्य श्रोताओं की तरह आप भी अ्रन्यमतस्कवत्‌ चलते बने । बहित के निवास- 
स्थान पर पहुँचे और अपना श्रश्व सजाने लगे | वहिन एवं बहनोई आदि ने 
बहुत निषेध किया एवं समझाया कि आ्राज संवत्सरी महापर्व है, त्राज सवारी 
ग्रादि नहीं करनी चाहिये। कल प्रात:काल होते ही चले जाता, आ्रादि । 


(!] ) 


किन्तु अपनी धुन के पक्के चरित्ननायक पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । 
ब्राप अश्वारूढ़ हो चल पड़े एक अद्भुत गन्‍्तव्य की ओर, चूंकि उस समय 
झ्रापकी मातुश्नी अपने एक भाई, जो भदेसर में रहते ये, के यहाँ थीं। आपने 
अपनी मातेश्वरी से मिलने हेतु भदेसर की ओर प्रयाण किया, जो भादसोड़ा 
से लगभग दस मील पड़ता है। उस समय तक आपकी धामिक आस्था सुरढ़ 
नहीं हुई थी, अश्रत: आपने उस रोज संवत्सरी होने से लोक-लज्जावश भोजन 
नहीं किया किन्तु उपवास ब्नत का प्रत्याख्यान भी नहीं लिया । 


चितन का मंथन 


श्रद्धय आचायंदेव में अपने शैशवकाल से ही चिस्तन की प्रवृत्ति रही 
है। आप जीवन की किसी भी सामान्य-अ्रसामान्य घटना की गहराई में 
पहुँचने का प्रयास करते और चिन्तत्त के मन्धन् से निष्कर्ष का नवनीत 
निकाल लेते । 

वातावरण कुछ ऐसा ही मिला । एकान्त विजन, सुरम्य वनस्थली, वन 
की नीरबता को भंग करने वाला पक्षियों का कलरव, जो मानव को सतत 
चिन्तन के लिए उत्प्रेरित करता है, के *मध्य सजग-चेता चरित्रनायक 
अश्वार्ड हो चले जा रहे थे। वन की मन्द वयार चतुदिग भाद्रपदीय 
हरियाली की रम्य छटा एवं शान्त वातावरण (जो आचायंश्री का सदा से 
ही चिन्तन-श्षेत्र रहा है) का समुचित सुयोग पाकर आचायंदेव के चिन्तन 
ने एक नृतन अंगड़ाई ली। प्रवचन में अनुश्नुत विषय पर गम्भीर चिन्तन के 
साथ मंथन होने छूगा । 

जो कुछ श्रवण किया, उसमें से जितना मानस-पटलरू पर अंकित रहा, 
उसी पर धाराप्रवाही चिन्तन चला, जिसने आपकी आपेक्षिक सुपुप्त चेतना 
को एक झटके के साथ उद्बोधित कर दिया | बिजलो की चमक के सदृश 
ग्रापको एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। आपके चारों तरफ प्रकाश-ही- 
प्रकाश फेल गया । तात्पयं॑ यह है कि ज्ञान की एक दिव्य रश्मि का प्रकाश 
आपके ग्रन्त:करण में प्रस्फुटित हुआ, जिसने आपकी समग्र चेतना को एकाएक 
आलोकित कर दिया, श्रानन्‍्द से भर दिया। तथाकधित धर्मंविद्रोही मन 
धर्माभिमुख बन धर्म की गहनता एवं सृक्ष्मता के परीक्षण में तत्पर बनने रूगा । 


काल दिग्दर्शन-व राप्य 


आपके चिन्तन का प्रकरण था--काल (आरा) का वर्णन एवं 
चनस्पति-विज्ञान । 
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मुनिश्नी द्वारा उपदिष्ट प्रवचन के काल-सम्बन्धी वर्णन पर जब आपने 
चिन्तन करना प्रारम्भ किया, तो करीब दो मील के मार्ग तक आप उसी 
में खो गये | छोटे-से सूत्र पर मन-ही-मन बड़े-बड़े भाष्यों का निर्माण होने 
लगा । संख्यातीत प्रश्न मानसपटल पर उभरते और मन ही उनका समाधान 
ढूंढता | नीतिकारों की 'कालो हि दुरतिक्रम:” वाली उक्ति सत्य प्रमाणित 
होती जा रही थी। क्या वास्तव में काल इतना दुरूह है ? हमें भी इस 
सुनहरे स्वप्निल जीवन के अन्त में काल के गह्नर में खो जाना होगा ? अपने 
शुभाशुभ के अनुसार दुर्गतिगामी बनना पड़ेगा ? क्या छठे आरे के अत्यन्त 
क्लेशमय कृच्छ मानवीय तन में जाना पट़ंगा ? क्या अनन्त काल तक यही 
भटकन चलती रहेगी ? 


इस प्रकार संख्यातीत प्रश्नों से जूझता हुआ आचायंश्री का चिन्तन 
द्रतगति से, अश्व की गति से भी तीत्रगामी हो, बढ़ता रहा सत्य की किवा 
स्वयं की खोज में । प्रश्नों की सीमा प्रश्नों तक ही नहीं रह पायी थी। 
ये प्रश्न जीवनगत यथार्थ के साक्षी वन चुके थे। मुनिश्री ने जो कुछ कहा 
था वह जागतिक जीवन की यथार्थ परिशत्ति थी। थे प्रश्त जीवनंगत 
यथार्थ के साक्षी बन चुके थे। मसुनिश्री ने जो कुछ कहा था, वह जागतिक 
जीवन की यथार्थ परिणति थी। किन्तु जीव परवश-सा सब कुछ झेल रहा 
था । भय और भीति से नहीं, पौर्ष की चिनगारियों से जीवन के तार-तार 
जगमगा उठे। विराट संकल्प ने अंगड़ाई ली, समग्र चेतना ही संकल्प बन 
वेठी । संकल्प के महासागर में करूणा, अहिंसा और सहानुभूति को 
तरंगें थीं । 
.. सहसा प्रापश्री की दृष्टि परिपाश्व में फैली हुई दीघेकाय वृक्षावली 
पर पड़ी और चिन्तन प्रवचन के दूसरे पहलू पर पहुँच गया | ओह * ईन 
वृक्षों को छेदने-भेदने और कटवाने में कितनी हिंसा है ! कितने जीवों का 
संहार ! मुनिश्री ने ठीक ही तो कहा था कि एक वृक्ष के कटवाने पर 
वनस्पतिकायिक असंख्यात एवं ग्रनन्त सृक्ष्म प्राणियों की हिंसा तो प्रत्यक्ष 
है ही, किन्तु परोक्ष रूप से तदाश्चित कितने जीवों का संहार होता एवं 
आश्रय छिन जाता है। हजारों पशु-पक्षी उसके आश्रय में पलूने वाले अपने 
ग्रहों (नीडों) से बंचित-निराश्चित हो जाते हैं । इस वृक्षावली के अभाव में 
वे पक्षियों के कलरव कंसे मुखरित होंगे ! आखिर इन प्राणियों में भी तो 
हमारे ज॑ंसी ही चेतना हैं ! उनके वे घोंसले भी तो उनके लिए हमारे 
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मंहलों से कम नहीं हैं । हमें क्‍या श्रधिकार है हम किसी के आवासों को 
नृष्ठ करें | लक 0 
चिन्तनशील मानस, कल्पना के पंखों पर द्रतगामी उड़ानें भरता रहा 


और अन्ततोगत्वा स्वयं पर केन्द्रित हो स्वयं के ही अतीत के घटना-चक्ों 
पर मण्डराने लगा । 


मैं आज दिन तक अनभिज्ञतावश कितना अ्रधामिक और हिसक बना 
रहा । माताजी के धामिक शभ्नुष्ठानों में किस प्रकार व्यवधान बना । 
उनकी सामायिक लूटने का प्रयास करता था। साधु, साध्वियों को ढोंगी 
समझता था। कूप निर्मासण्स हेतु चूना बसवाने के लिए कितने हरे वृक्ष 
कटवाये । हनत ! धिक्‍कार है अपने-आप को....पश्चाताप को ज्वाला 
अ्रन्दर-ही-अ्न्दर पूरे वेग के साथ धधकने लगी । उस ज्वाला से 
ग्रान्तरिक मेल पिघल-पिघल पानी बनकर आंखों के द्वारा बाहर निकलने 
लगा | अन्तरात्मा से होने वाला पश्चाताप इतना वेगवाव वन गया कि 
ग्राप उस विजन वन में मानों अपनी सारी कालिमा को एकान्त-परमात्मा 
के चरणों में पहुंचा देने के लिए उच्च स्वर में आतक्रन्दन करने लग गये । 
करीब 3 मीरू तक कातर स्वर में पश्चातापपूर्ण श्राक्रन्दन चलता रहा और 
नेत्ाम्व मिथ्यात्व एवं: श्रज्ञान पानी वतकर बहता रहा। चिन्तन गम्भीर 
से गम्भीरतम होने लगा था। हृदंय में कई तूफान उठने लगे, एक नई 
चेतना का जन्म हुआ । बिजली की चमक के समाव एक दिव्य प्रकाश की 
अनुभूति हुई और चारों ओर प्रकाश-ही-प्रकाश फैल गया । इस प्रकार यह 
यात्रा अन्धकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, सुपुप्ति से 
जाग्रति की ओर ले जाने वाली एक यात्रां ही नहीं, महायात्रा रही । 

भदेसर प्राम अर्थात्‌ अपने ननिहारू के निकट पहुँचे, तो लोकलज्जा 
से ग्रभिभूत हो रूदन करना बन्द कर कन्वे पर पड़े हुए अंगोछे (टावेल) से 
नेत्न एवं मुह पोंछकर एक शीतल छायादार वृक्ष के नीचे कुछ विश्रान्ति 
के लिए भ्रश्व को एक तरफ बांधकर बैठ गये और मन को सांत्वना देते हुए 
मन-हो-मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब मानव जीवन के पवित्र लक्ष्य 
की ओर बढ़ना है। सत्य की खोज करना है, स्वयं धामिक बनना है और 
मातुश्नी, भाभीजी झ्रादि परिजनों को धर्म में, झ्रात्मोत्थान के मार्ग में अग्रसर 
करना हैं । बस यही आचायंदेव के धामिक जीवन का बीजारोपण-काल 
श्रथवा उपाकाल है, जिसमें सहस्नों चिन्तनधारा-रूपी कमल, जो अज्ञान 
की निश्ञा में मुकुलित थे, प्रफुल्लित हो उठे । 


( 4 ) 


इस प्रकार चिन्तनात्मक शअ्रल्पकालीन विश्वान्ति के पश्चात मातेश्वरी 
की सेवा में पहुँच कर चरणों में गिर पड़े और हादिक पश्चातापयुक्‍त 
रुदन के साथ निवेदन करने लगे, “मैंने आपको बहुत कष्ट दिये । धर्मध्यान 
में बाधक बना | मैंने बहुत पाप बांध लिये हैं । श्राज जंगल में मेरा जीवन 
बदल गया । अब में आपकी धामभिक आराधना में कभी भी श्रन्तराय नहीं 
दूंगा । इतना ही नहीं, अब में स्वयं आपको मे. सा. के दर्शन करवाने ले 
जाऊंगा । मैं समझ गया हूँ कि उनके प्रवचन श्रात्मकल्याणकारी होते हैं । 
जीवन की क्षणभंगुरता का बोध भी मुझे हो गया है। श्रतः जितनी श्रधिक 
धर्मंसाधना हो सके शीघ्र कर लेनी चाहिये । मैंने झारों का वर्णन भी सुना 
है। अव हमें “छठवें” प्ारे में उत्पन्न नहीं होना है | “श्रतः पुरा जीवन 
धर्ममय चनाना चाहिये आदि ।” 

चरितनायक अब सत्य के द्वार तक पहुँच चुके थे। द्वार उद्घाटन के 
पूर्व अनेकानैक प्रश्त मानसपटल पर उभरने लगे। संयमित अहिसक जीवन 
कंसा होना चाहिये ? क्या मानव पूर्ण अहिसक बनकर जी सकता है?! 
सन्त जीवन क्‍या है ? साधु-सन्‍्तों का जीवन किस प्रकार का होता है ! 
दीक्षा क्या होती है श्रौर क्यों ली जाती है? समस्त दुः:खों से मुक्ति हेतु 
क्या करना पड़ता है ? मानव-जीवन का उर्दे श्य क्या है ? किन भझनुष्ठानों 
में इसकी सफलता निहित है ? सहस्रों प्रश्श मानस-सरोवर में तरंग्रित होने 
लगे । कभी-कभी तो झ्रापका सम्पूर्ण चिन्तन इन्हीं पर केन्द्रित हो जाता है । 


विरक्ति को देहरी पर 


जैसा कि हम पूर्व में सूचित कर आये हैं कि चरितनायक का जीवन श्रव 
ग्रामुलचूल बदल चुका था। भावनाओं में विरक्ति घर कर चुकी थी श्रौर 
उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति दैनंदिन क्रियाओ्रों से होने लगी थी। समस्त 
क्रियाकलापों में परिवर्तन हो चुका था। व्यवसाय सम्बन्धी कार्यक्रमों से 
प्रव श्रापषका मन उचठ चुका था। आपने अपने ध्येय के श्रनुरूप कार्य खोज 
लिया । श्रासपास के कुछ बच्चों को एकत्न करता श्र अपने सामान्य 
प्रध्ययत के आधार पर ही उन्हें पढ़ाना, धार्मिक हितशिक्षा देना श्रथवा 
एकान्त स्थऊकू पर बेठ कर जीवन के विषय में विविध श्रायामी चिन्तन करना 
ही अब आपका प्रमुख कार्य रह गया । 


जिन खोजा तिन पाईयाँ 
एक कहावत है “जहां चाह वहाँ राह ।” हमारे चरितनायक भी सत्य 
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की राह फो ढंंढते हुए निरन्तर बढ़ते जा रहे थे। अन्तर में द्वार की खटखंटाहट 
चाल थी । एक ही धुन, एक ही,निष्ठा और एक ही अ्रवधारणा थी, योग्य 
गंदष्टा गुर को पाकर कतार्थ होना है। अब समय पक चुका था, द्वार- 
उदघाटन की बेला आ चुकी थी। आपको यह ज्ञात हो ही चुका था कि 
युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. कोटा में विराजमान हैं। अब आपने 
गप्रधिक समय गंवाना ठीक नहीं समझा । ह 


प्रथम दा न 


कोटा स्थानक (धर्मं-स्थान) में पहुँच कर प्रथम वार आपने एक अलौकिक 
महापुरुष के दर्शन किये । प्रवचन, श्रवण और विचारचर्चा तो दूर,. केवल 
मुखमण्डल की दिव्य एवं शान्त आ्राभा को देखकर ही आप पर एक जादू-ता 
ग्रसर हो गया। आपका हृदय अश्रभिभूत होने रूगा। अन्दर-ही-अन्दर उस 
महापुरुष के प्रति अडिग आस्थावान वनकर सर्वतोभावेन समर्पित हो गये । 
वे महापुरुष थे शान्त क्रान्ति के अग्रदूत, निग्नेथ श्रमणंसंस्क्ृति के सजग 
प्रहरी तत्कालीन युवाचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. । वेसे युवाचाय॑ श्री 
के विषय में श्रापको कुछ परिचय पूर्व में व्यावर एवं कपासन में मिल ही 
चुका था, किन्तु वह केवल श्र्‌ति मात्र थी, अनुभूति नहीं । आज आपने उनके 
दर्शन कर प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर ली। युवाचार्येश्री के दर्शन से आपके 
हृदय में गहरा प्रभाव अंकित हो गया, लेकिन उससे भी गहरा असर श्राप 
पर हुआ युवाचायश्री की निःस्पृहता का | 


गहरे पानी पंठ 


जब चरितनायक युवाचार्यश्री के समक्ष उपस्थित हुए और विनम्नता- 
पूर्वक अ्रपना परिचय देते हुए अन्तर निवेदना करने लगे--भगवान्‌ ! शिष्य 
सेवा में उपस्थित है। मुझे अपनाने की मह॒ती क्ृपा करें। मैं आपश्री के 
चरणों में संयम-आ्रराधता करता हुआ ओआरात्मकल्याण करना चाहता हूँ ।” 

युवाचायंश्री ने सहज स्मिति के साथ सुस्पष्ट किन्तु गम्भीर उत्तर 
दिया --/'भाई ! साधु बवना कोई हंसी-सखेल नहीं है । साधु बनने से पूर्व 
साधुता को समझने का प्रयास करो । छुछ ज्ञान-ध्यान सीखो । त्याग एवं 
देराग्य को स्थायी एवं सबरू बनाते हुए संतजीवन को सूक्ष्मंतापबंक परखों । 
चित्त की चंचतता के साथ भावावेश में किसी भी मार्ग पर बढ़ ऊ जाना 
भर यस्कर नहीं माना जा सकता है। यदि कल्याण-मार्ग का अ्रनुकरण करना 


है, तो गुरु का भी परीक्षण कर लो | इसके पश्चात्‌ साधु-दीक्षा स्वीकार 
करके श्रात्मा को तप की भट्टी पर चढ़ा दो । श्रभी तो आए ही हो । न तुमने 
हमको ठीक से देखा है और न हमने तुमको | 


यह निःस्पृहतापूर्ण अनासक्त यीग-सा उत्तर सुनकर चरितनायक अवाक्‌ 
से रह गए, उनका मन चिन्तन-सरिता में बहने लगा । एक और तो शिष्य- 
व्यामोह में आसक्त साधु और कहाँ यह अ्रनासक्त योगी ! उतके मन पर 
ग्रतीत के भ्रनेक घटना-चित्र एक-एक कर अवतरित होने लग्रे--मैं कितने 
ही सन्‍्तों के पास पहुँचा, किन्तु इतना निःस्पृह्ठ एवं यथार्थ उत्तर मुझे कहीं 
नहीं मिला । 

एक ने कहा था--'बच्चा, हमारे पास साधु बनेगा, तो तुझे किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं होगा, खूब झ्ाराम से रखेंगे ।” 

दूसरे ने कहा--हमारा चेला बनेगा, तो हम तुम्हें अपनी सब विद्याए 
सीखा देंगे । 

तीसरे ने कहा--'मेरा शिष्य बनेगा, तो तुझे सम्प्रदाय का प्रमुख 
बना दूंगा , 

चौथे ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते हुए कहा था--'अधिक 
दौड़-धप श्रौर सोच-विचार की श्रावश्यकता नहीं है । हमारे जैसे सन्‍त और 
सम्प्रदाय तुझे अन्यत्र नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ संयमी जीवन की कियाश्रों 
का कठोरता से पालन होता है ।” आदि । 

शिष्य बनने के उपयुक्त सुझावों में मुझे कहीं आश्वासन मिला था, 
कहीं प्राकरषेंण मिला था, कहीं प्रलोभव मिला था, कहीं सब्जबाग दिखाये 
सये थे और कहीं चेला बनने की प्रतिज्ञा करने पर ही ज्ञान-ध्यान सिखाने 
की शर्त रखी गयी थी, किन्तु एक महाराज ये हैं जो पहले साधुत्व को 
एवं गुरु को समझने एवं फ्रीक्षण करने का संकेत दे रहे हैं । 

चरितनायक बहुत पुलकित हुए। श्रद्धा से अभिभूत हो द्रवित हो उठे 
और कहने लगे-- “भगवन्‌ ! मैं तो बहुत से सन्‍्तों के- पास घूम-फिर कर यहाँ 
श्रीचरणों में उपस्थित हुआ हूँ, किन्तु यदि सभी दीक्षाथियों के समक्ष ऐसी 
कठोर शर्ते -रखेंगें, तो आपकी शिष्य-परम्परा कैसे बढ़ेगी ? कैसे कोई आपका 
शिष्य बनेगा ? ” | 

युवाचायश्री ने पुत्र: गम्भीर मुद्रा में कहा--“'यदि मेरा कोई शिष्य 
नहीं बनेगा, तो मेरे आत्मकल्याण में कौन-सी बाधा उपस्थित हो जायेगी । 
मुझे जमात नहीं बढ़ानी है। आत्मसाधना के पथ पर वही चल सकेता हैं, 
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जौ वाध्तविक पैरा|य-भावना से विभूषित ही, तप:पूतत ही। जिसकी शाव*« 
दर्शन-चरित्न के प्रति भ्रविचल भ्रास्था होगी, जो परिपवेव होगा, पेही आगे 
घढ़ सकेगा । भाई, मुझे संध्या नहीं, सा्धुता चाहियें। भुरु-शिष्ये की सम्बन्ध 
सेव्य-्सेवकभाव की ही सम्बन्ध नहीं है, उसमें संयमसाधंता में पीरस्‍्परिके 
सहकार कौ भाष॑ना भी प्रपैक्षित है। जहाँ इस सम्बध्ध फी पूर्ति से हीती हो 
पह पह संम्पन्ध निरधेक ही पहौं, द्वानिकारक धी सिंद्ध होता है। प्रतः 
गंहनशिष्य की सम्बन्ध स्थापित करने से पूवें यहँ नितीध्त झावई्यक है 
कि एक इूसरे को अ्रंच्छी तरह परथ छे ।” 

युधाचायंत्री फी यह मामिक विवेचना चरिततायकजोी के हुँढ्ष्य में गहरी 
चेठ गई। नें समझ गंये कि यही एक विभूति है, जिसे पाकर मैं अर्पनेए 
साधमातजीवत धन्य बना सकेगा । भेरे प्ात्म-फल्यारा फा प्म इन्हीं से प्रशस्ते 
होगा । ऐसे निःस्पृह*निःस्वार्थ एवं थिरक्त सहापुरुष ही मेरे जीवनोस्तायक 
हो सकते हैं । 

झापते सम-ही*भत संकल्प कर लिया उक्त महापुरुष को चरशसेचा फा । 
स्वात्मना उन्हें स्वीकोर कर थे ज्ञान, दर्शन प्रौर 'चारित्त फी प्राराधता में 
उसी दिम से तहलीन हो गए । परीक्षा ले तो चुके थे, श्रव परीक्षा देवा ही 
शेप धा। उन्हें मोग्य गुरु का सान्निध्य एवं सामीष्य प्राप्त हो चुका था । 


सागर से अ्रशशार 


दीक्षा के मंगल भ्राद्श को ओर पदापेश-फरने को धर्षों से उत्युक थे 
हमारे श्रद्धेध चरिततायक । सत्य की खोज के लिग्रे उनका मन छटपदा 
रहा भा। भ्रव काल पंक घुँकेी था। विंकद संधर्षों के पश्चात आपको 
दीक्षार्थ प्रभुमति सिश्त चुकी थी । 

सात्त प्रधान्त पत्ताबरण में निर्धारित दीक्षा तिथि संवत्‌ 996 पौष 
युवला भ्रप्दमी को विशाल जनसमभूह एक चुह्तत जुलूस फे रूप में फपासन 
शहर के वाहर एक चुरम्य सरोवर के किनारे आ्राज्वृक्षों के निफुंञ फे सध्य 
स्थित भ्राम्नवृक्ष के चीचे एकपित हो गया । हजारों की उस जनसेदनी के 
समक्ष युवाचार्चश्री गेशीलालजी मे. सा, ने दीक्ष/ का सोलिक स्वरूप 
हृदय को छूने याली मामिक शैली में प्रस्तुत किया । 

पमणात्षर्या को विषपेचना के अनस्तर प्भिषावकों, उपस्पित जन 
भदनी एपं संघप्रमुखों से झदुमति प्राप्त कर घिपिपूर्षक दीक्षा मन्त्रोष्चार 
फे साथ देरागीझो को भायदती दीक्षा (निम्नेन्य प्रवज्या) प्रदान की गई. 
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वरागी श्री नानालालजी “मुनिश्वी नानालालजी” के रूप में बदल गए 
और .युवाचायंश्री के पुनीत कर-कमलों द्वारा प्रथम शिष्यत्व का गौरव 
प्राप्त कर धन्य-धन्य हो गए । जेनसंस्कृति के अनुसार वे द्वितीय जीवन में 
प्रविष्ट हो गये, जहां सारा रृष्टि-बिन्दु ही बदल जाता है। संसार वही, देह 
भी वही, जीवन भी वही, किन्तु दृष्टि-बिन्दु में श्रामुल परिवर्तन हो जाता है। 
ग्रब उनकी सारी दृष्टि साधना पर केन्द्रित हो जाती है । द 

इस प्रकार उदीयमान यौवन के उषःकाल में ही भअ्रर्थात्‌ श्रठारह वर्ष 
को आयु में ही बाल ब्रह्मचारी व्रत से सुशोभित होते हुए आपने युगसम्राट 
आत्मज्ञाननिधि ज्योतिधर पूज्य प्रवर श्री जवाहरलालजी म. सा. के 
शासन में प्रशान्त आत्मा, युवाचार्य श्री गणेशीकालजी म. सा. के अनुशासन 
में “भिक्‍्ख” जीवन - अरागार धर्म की दीक्षा अंगीकार की और दीघ॑ तपस्वी 
भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित “भिवसखु” धम्म के अधिष्ठाता बन गये । 
साधना के पथ पर 

जैसा कि पूर्व में संकेत किया जा चुका है--निग्न॑न्थ प्रवज्या का अ्रथ 
परिवेश परिवर्तत ही नहीं है । वहां दीक्षा से तात्पयं जीवन परिवतंन से है । 
निश्चय ही दीक्षा प्रक्रिया में वेश परिवर्तत, सिर-मुण्डन, ग्ृह-परित्याग सब 
कुछ होता है, किन्तु दीक्षा का सर्वेस्व यही नहीं है, ये तो कुछ बाह्य क्रियाएं 
मात्र हैं, जो आभ्यन्तरिक परिवर्तन की परिचायिका हैं। केश-मुण्डन अथवा 
परिधान परिवतंन तभी सार्थक होता है, जब राग-द्वंघष की जटायें भी 
मुण्डित हों । तृष्णा की अदम्यलिप्सा और भोगों के प्रति आसक्ति के भाव 
निमू ल हो जायें। भोगेच्छू कभी भी दीक्षा जैसे पवित्र मार्ग का पथिक 
नहीं बन सकता । जो श्रन्तर्मत से मुमुक्षु हों और साधना में निरत्तर 
गतिशील रहने के रढ़तर संकल्प लिए हुए हों, वे ही व्यक्ति दीक्षा को संबल 
बनाकर लक्ष्य-सिद्धि तक पहुँच सकते हैं। दीक्षा का श्रथ है अंचल मत 
से मुक्ति-मार्ग पर सतत गति का शुभारंभ । दीक्षा की सार्थकता इसी में 
निहित है कि वह साधना के पथ को ज्योतिर्मेय कर दे । 

दीक्षा की सार्थंकता तभी है जब उसमें बेराग्य की बाती हो और विवेक 
का तेल हो, तभी दीक्षा के प्रदीप से संसार को भी आलोकित किया जा 
सकता है । ' 

श्रद्धय चरितनायक दीक्षा के इसी रूप का साक्षात्कार करना चाहते 
थे । ऐसी दीक्षा प्राप्ति के लिए उनका मन छुटपटा रहा था, किन्तु 'अवश्य॑ 
भावितों भावा भवंति महत्तामपि” श्रर्थात्‌ जो होने का है वह होकर रहता 
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है । इस तथ्य के अनुसार उ न्होंने अपनी अन्वेषणीय तीक्ण जअज्ञा से योग्यत्म 
गुरु को प्राप्त कर लिया और श्रापका साधना-जीवन निरच्तर प्रवहमात 
सरिता की तरह अवाधगति से बढ़ने लगा। श्रापकी चेतना ज्ञान-देशन- 
चरित्र की आराधना ' की संमुचित मनःस्थिति प्राप्त कर आनस न्दानुभूति करने 
लगी । प्रमादजन्य श्रालस्थ का परित्याग कर पूरी शक्ति के साथ आप ज्ञान- 
प्राराधना, संयम-सार्धता एवं त्तप-श्ञाराधना मे संलीन हो गये । 


ज्ञानसत्थना 


ज्ञानसाधना में अपनीः समस्त शक्तियों को नियोजित कर आप शीक्र 

ही सैद्धान्तिक मौलिक ज्ञान के साथे व्याकरण, काव्य, योग, न्याय, आगम 
( चूणिभाष्य टीका-प्रन्थ ) कथा, कोष, छत्द, अ्रलंकार आदि विभिन्‍न 
प्राध्यात्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक विषयों के विशिष्ट ज्ञाता, अभ्येता 
एवं व्याब्याता हो गए। हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, राजस्थानी एवं गुजराती 
अ्रादि कतिपय प्रातीय भाषाओ्रों के निष्णात - विद्वान बन गए और आज 
तक उक्त सभी भाषाश्रों में उपलब्ध हजारों उपयोगी ग्रन्थों का आपने मच्धन 
कर डाला ओर इस प्रकार. समस्त भारतीय दर्शन के समुन्तत “कोटि के 
श्रधिकृत वेत्ता वन गए-। इसकी - रसानुभूति श्राज भी आपके प्रवचनों में की 
जा सकती है। आगम ग्रन्थों में निहित सृक्ष्म तत्त्वों की अनुभूतिमुलक गंभीर 
व्याख्या जब आपके *मुखकमल से प्रवाहित होती है तब ऐसा बिदित होता 
मानो एक महान वाग्मी एवं श्रंतधर 'स्थविर महात्मा द्रव्यानुयोग की 
पनपूर्ण मौलिक मीमांसा प्रस्तुत कर रहे हों। आझ्रागम के गढ़ सूत्रों का 


स्फुटाथ श्ोतात्रों के -.हृदयकमलों को रवि की प्रात:कालीन किरणों की 
तरह प्रफुल्लित कर देता है। 


साध्वोचित प्रांजल भाषा में सुशोभित होतीं हुई श्रापकी व्याख्यानंपंद्धति 
उण्डन-मण्डन के कालिख से दर पृर्णहपेण स्थाद्गाद सिद्धान्त पर आ्राधारित 
होती है। शास्त्रीय गंभीर भावों को भी सरल एवं सुबोध भाषा में व्यक्त कर 
पना आपकी आगमज्नता की विशेष अनुभूति का दोतक है ।- जिस समय 
आपको प्रवचनधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही हो उस समय भी 
आपका ध्यान “भाषा समिति” के प्रति अति सजग रहता है । मधुर, निर्दोष 
एवं सुवोध शब्दों का चयन करना आपकी अपनी विशेषता हैं। आ्रापत्तिजनक 


ऐैवे तुच्छ शब्दों के प्रयोग पर आपका पूरा-पूरा नियंत्रण रहता है। ४ 0"/7. 


आपके व्यास्याव के विषयों में मुख्यतः झाधुनिक विज्ञानवाद के < 


ह 


हि 
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दर्शन में वशित पुद्गतवाद की विवेचना जहां विद्वानों एवं मनीषियों के 
श्रन्तचेक्षु खोलने वाली होती है, वहां जनसाधारण के लिए परम पश्ाह्वादक, 
रोचक एवं ज्ञानवर्धक होती है । 

जैनदर्शन की तत्त्वविवेचना में पुद्गल एवं परमाणु तत्त्व की गरिमा एवं 
शक्ति-सीमा असाधारण रूप से कितनी गंभीर है, इसकी अभ्पूर्णा अनुभूति यदि 
किसी को करनो हो, तो वह परम श्रद्ध य आचायंश्रों के गंभीर प्रवचनों को 
सुनकर आज भी अपनी गतृप्त ज्ञान-पिपासा को शानन्‍्त कर सकता है। 


संक्षेप में ज्ञानसाधना में आपने श्रुतदेवता की आराधना श्रप्रमत्त होकर 
इतनी तनन्‍्मयता से एवं निष्ठाप॒वंक की है कि आज भी सरस्वती आपके जीवन 
के कण-कण से मुखरित होती हुईं परिलक्षित होती है । 


संयमसाधना 


यह कहा जा चुका है कि संयम स्वीकार करते ही चरितनायकजी के 
अपनी साधना के तीन आयाम निश्चित कर लिये थे। ज्ञान-आ राधना, संयम 
साधना एवं तपाराधना (सेवा-भावना) । तदनुसार झपनी जितनी शक्ति उन्होंने 
ज्ञानार्जन में लगाई, उतनी ही शक्ति बल्कि उससे भी बढ़कर संयमसाधना में 
नियोजित कर दी और जैन श्रमण के लिए यह स्वाभाविक भी है। क्योंकि 
वह चाहे ज्ञानाराधना झ्रथवा दर्शनाराधना में संलग्न हो, संयमसाधना तो 
उसके जीवन का अभिन्‍न अंग ही वन जाती है| जैन श्रमणादीक्षा का अर्थ ही 
है संयम की कठोर साधना अथवा संयमी जीवन । ज्ञानोपार्जन जन श्रमण 
जीवन का दूसरा अंग है । उसका पहला अंग है संयम-आराधना । 

चरितनायक ने भी संयम स्वीकार कर ज्ञानाराधनापुर्वंक साधना के 
कठोरतम दिव्य महापथ पर पदन्यास कर दिया और क्रमश: साधनासिद्धि के 
सोपानों पर “मुशिणों सया जागरन्ति'', अर्थात्‌ मुनि वही है जो सदा जाग्रत 
है, के धागम वाक्य को आत्मसात करते हुए सतत जागरूक बन कर अग्नसर 
होने लगे । 


सेवासाधना 


जुसा उज्ज्वल पक्ष आपकी ज्ञान कोटि का रहा है, वेसा ही समुज्ज्वल 

पक्ष आपको सेवासाधना का भी रहा है। शात्त कांन्ति के अग्रदूत सप्तम 
पट्टधधर सम्पूर्ण स्थानकवासी जैन समाज के अप्रतिम झाराध्य, जेनाचाये स्व: 
श्री गणेशीलालजी म. सा. की जैसी अनन्य भवितपूर्ण सेवा आपने की है उसे 
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सीमित शब्दों की श्र खला में नहीं बांधा जा सकता हैं। उन सेवाशो का यदि 
संक्षिप्त उल्लेख भी किया जाए तो एक विशालकाय ग्रन्थ तैयार हो सकता 
8। आपने अपने आाराष्य शुरुदेव की सेवा-शुश्ुपा में स्पनी आत्मा की 
सम्पूर्ण मानसिक और शारीरिक शवितयों को एकसाथ संयोजित कर दिया. 
था झौर सेवासाधना में हो आत्मलीनता फी अनुभूति बरतने लगे थे । 


ौँ 


ध्यान : अच्तजंगत की यात्रा 


श्रद्धेघ चरितमायक की झाभश्यंतर तपःसाधदा का सौसरा शोर 
महत्वपूर्ण अंग है. “ध्यान! । साधना-क्षेत्र में प्रयेश करते के पश्चात्‌ डनकी 
सभी दैनंदिन क्रियाएँ ध्यान से झनुप्रारित होती थीं। उनको संयमानुष्ठान 
की हर क्रिया में एकावधानता होतो थी प्थवा ग्रों कहेँ कि छन्का संपूर्ण 
जीवन ध्यानयोग का बन गया था। उनकी चिम्तमधारा सद्रा प्रशस्त छ्यान 
में प्रवाहित रहतो थी । साधना की विभिन्‍न विध्चियों में श्षद्वय चरितबायक 
ने ध्यानसाधना को सबसे भ्रध्तिक सदल' एवं सफल विधि भामा घोर उसी के 
प्राधार पर उन्होंने संयममार्ण में समुस्कर्द प्रावतत किया। डनकी प्रारंभिक 
ध्यान-साधना श्वासानुसस्धान झौर प्राणायात्र से गुजरत्ती हुईं श्लाज्नाचक्ष की 
पुरूहता को सांघकर सहज योग में स्थिर हुई है, जौ श्लाजकल सवाधगति 
से विकासमान है। बसे साधनाकाल के शैशव झौर पौवत में चश्यात के रूप 
में आपक्री ने ध्यान कौ गनेक विधियों को हृदयंगसम किया झौर क्रमशः 
विकास की ओर झग्रसर होते हुए श्रागमोक्त, पदस्य, प्पएस्थ ज्ञादि धयानविधियों 
फे द्वारा धयानसाधता फौ प्रोढ़ प्रवस्था को प्राप्त किया | ल्लाज हो छ्यान- 
साधना इतनी सूक्ष्म एवं गहरी सन गईं है कि जद आफ धयानसाक्षता में 
तल्लीन होते हैं, तो देखने वाले को निष्कास्‍्य सुस्थिर भद्यायोगी की ध्यान्नमुद्रा 
सम्बन्धी बल्पनाएं ही साकार फलौभूत दिखती हैं। | 

यद्यपि दिभिमत साथधनांगों में ध्यावांग को पझत्वत्त दृःसाध्य माना 
जाता है, किन्तु श्रददेय घरितनायक का ज्ञीवन इसका उव्ुत प्रमाण 
कि ध्यान-साधना क्रमशः शर्मेःशर्मेः क्वितती सुमन यौर मुवोक्ष ब्रतादी जा 
सकती है। चूंकि ध्यान-साधना प्रयोगात्मक्ष झनुभुतिमूलक साछना है, भरत 
किसो भो महान वुरुष को ध्यानप्रक्षियःय को कोई लेखक प्रभिव्यंजना का 
विपय नहीं दना सकता । प्रकाश झनुभूति का विषय है, उसे शब्दोल्लेख से 
'केसी को हृदबंगय नहीं कराया जा सकता । एक जन्मान्ध को लाख प्रयास 
फरने पर भो प्रकाश के रूपरंग प्रधवा ग्राकृति का वोघ नहीं धटरगर ऋण 
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सकता । ठीक इसी प्रकार किसी महा-चेतना की ध्यानगत शअ्रनुभूति का 
रसास्वादन किसी भिन्‍न व्यक्ति को कराना शब्द की सामर्थ्य के बाहर है, 
अस्तु चरितनायकजी की ध्यानसाधना का झनुभूतिमुलक चिन्तन हमारी 
शब्दश खला में बधने से अतीत है । 


आचाये 


इस साधना, आराधना एवं उपासना की समुज्ज्वलूता ने ही आपश्री के 
व्यक्तित्व को निखारकर “आचार” जेसे गरिमापूर्ण पद की प्रतिष्ठा प्रदान 
की । संवत्‌ 209, आश्विन शुक्ला द्वितीया आपभश्री ने दिव्यरष्टा चरम 
तीथंकर प्रभु महावीर के शासन एवं महान-तपोधनी क्रान्तरष्टा श्री हक्‍मी- 
चन्दजी म. सा. के अनुशासन में चलने वाली क्रान्तिकारी समुज्ज्वल परम्परा 
के अष्टम पाठ को युवाचाय पद के रूप में सुशोभित किया तथा सम्बत्‌ 209 
माघ छृष्णा द्वितीया को शाक्त क्रान्ति के अग्रदूत आचार्यश्र ष्ठ श्री गणेशी- 
लालजी म. सा. के दिवंगत होने पर आचार्यपद पर आसीन हुए ॥ 

ग्रापश्नी के आचायंत्व के अल्पकाल में अ्रनेक क्रान्तिकारी घटनाप्रसंग 
उपस्थित हुए, जिनका सविस्तार विवेचन यहाँ अ्रप्रासंगिक होगा, तथापि झ्ाचायें- 
प्रवर की कुछ महत्त्वपूर्ण देनों, जो समाज एवं राष्ट्र को स्वस्थ क्रान्तिकारी 
दिशा प्रदान करती हैं, के विषय में कुछ लिखना आचायदेव के व्यक्तित्व को 
समझने के लिए अधिक उपयोगी होगा । 


दीक्षाएँ 


भौतिकताप्रधान इन्द्रियाकर्षश वाले इस युग में 20 वर्ष. की इस 
अल्पावधि में आपश्री के पुनीत करकमलों द्वारा 86 दीक्षाएँ सम्पन्न हो चुकी 
हैं। जिनमें लगभग 80% तो अविवाहित युवा-युवतियां ही हैं । जहाँ आ्राज 
, के युवावर्ग के विषय में श्राक्षेपात्मक विचार श्रवण करने को मिलते हैं,. वहाँ 
आ्राचार्यप्रवर के चरणों में वे सहज खिंचे चले आते हैं । 


समतादर्शान 


समाज एंवं राष्ट्र-कल्याण तथा विश्वशान्ति हेतु उसके श्रमोध उपाय के 

रूप में आपने अपनी साधना एवं गूढ़ अ्रध्ययत के द्वारा समता सिद्धान्त की 
मौलिक, दाशंनिक एवं व्यावहारिक रूपरेखा प्रस्तुत की है । 

.झाज का जनजीवन जिस विषमता के दलदल में फंस चुका है अथवा 

फंसता जा रहा है, वह अत्यन्त शोचनीय है । चारों तरफ हिसा का त्ताण्डव 
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नृत्य हो रहा है, प्रत्येक मानव का मत भयाक्रान्त है, विषमता की इस 
विभीषिका के भयंकर परिणामों से उपराम पाने के लिए ही ओआचायंश्री ने 
समतादर्शन की मौलिक देन समाज के लिए प्रस्तुत की है । 


श्राचारयंश्री द्वारा प्रस्तुत समतादर्शन वेचारिक, दाशतिक एवं व्यावहारिक 
क्षेत्रों में समता का समुद्रघोप कर अहिसक उत्क्रान्ति का आधार रखने वाला 
साम्प्रदायिक घेरेवन्दियों से मुक्त, वैचारिक और व्यावहारिक रूपरेखा तैयार 
करने वाला है । यदि विचिन्तकों, दार्शनिकों तथा समाज व राष्ट्र के कर्ण- 
धारों की चेप्टाएँ इस दर्शन के अनुरूप हों, तो मैं समझता हूँ कि निर्विवादेन 
विश्वशान्ति का प्रयास एक आश्वस्त दिशा पा सकता है । इसके साथ ही 
दर्शनजगत्‌ अपने भव्यरूप में पुन; स्थायी आालोकस्तम्भ के रूप में प्रस्तुत 
हो सकता है ॥ 


समोक्षणध्यान 


अपनी धघ्यानयोगी आत्मसाधना के निष्यन्द के रूप में आपने समीक्षरा- 


ध्यान को एक नृतन विधा प्रस्तुत की है, जो आज के तनावग्रस्त विश्वमानस 
के लिये तनावमुक्ति का अमृत पाथेय है । 


श्राचायंप्रवर स्वयं एक ध्यानयोगी साधक हैं। ध्यान की तंलस्पर्शी 
श्रनुभूतियों का सन्‍्दोह है उनके पास । अत: वे इसके वैधानिक अधिकारी हैं । 
उन्होंने श्रपनी इस साधनापद्धति को 'समोक्षण-ध्यात की संज्ञा प्रदान की है । 
समीक्षण का अर्थ है- 'सम्यग्‌ --इक्षण' सम्यग प्रकार से अथवा समता पूवक 
देखना । विपश्यना एवं प्रेक्षाष्यान प्रशालियों में केवल ईक्षण देखने को म 

प्रदान क्रिया गया है। जबकि देखना उभयमुखी होता है--सम्यग भी और 
मिध्या भी । झ्रत: समीक्षणध्यान की महत्ता इस अर्थ में और बढ जाती है 
कः वह बीतरागसम्मत सम्यग-दर्शन में अन्तर्गं भिव होकर मोक्षमार्ग के 
त्रिअंगों में स्थान प्राप्त कर लेता है। विपश्यना, प्रेक्षा अथवा सक्रिय ध्यान 
फो पद्धतियों में वह अर्थवत्ता ध्वनित नहीं होती जो समीक्षण शब्द में होती 


| क्ये गो किन प्य्ना रा 
है, क्योंकि इसे “पत्ना समिक्खए धम्मं” वाला आगामिक आधार नी 
प्राप्त है । ' ' 


दलितोद्धार 


यही नहीं, श्रध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश के उपरास्तध भी आप 
साम जिक परिवेश एवं परिस्थितियों से झ्पपरिचित नहीं रहे हैं । वर्णभेद 


( 24 ) 


एवं जातिवाद के हारा हीने पीली शाष्हु फी दुर्दशी एव अध्योत्तहीवता के 
साथे वृद्धिंगत हिसी १९ आपका ध्यापत कैन्तिते हुआ । भ्रांवार्धत्व के धेरिमामथ॑ 
पद पेश आत्षीत होते ही भाकफी दलितीद्वार एवं तब्हारा शभ्रहिध्तक इश्क्रान्ति 
का कार्य हाथ में लिया ग्रीर श्वएपंकाल में लगभग श्रप्सी हजार (80,000) 
दु्यंसमों में उलज्ले, दंछित॑ गाषे जापे पांणि ष्यक्तियों फे जीपन को परिवर्तित 
कर उन्हें एक जहितक जीच॑व की तह दिशा प्रदाव फो, जिस्हें प्राज 'धर्मपाल' 
की संज्ञ। प्राध्त है । 


पभ्मक परिभ्ाषों 


औपने जीप को परिभाषित फरते हुए "सब्यर्‌ पिणावर्क समतामध् 
यत्तरजीवंधभ कि हरा शव की सर्वागपृर्श बोफ़िक परिभाषा प्रधाप्त की 
और “योगश्चिलेंवरत्ति संशोध:! के छैप में योग को सुस्दरतर्म संमीचीय 
भ्र्थों में परिध्षाषित्त किया । 

ऐसे एकर्दी हीं, प्रनेकानेक पीमाजिक, राष्ट्रीय (एवं श्राध्यात्सिवा 
क्लान्तियों का विधुल धंजाने घाला युगपुरुष संजी का पंचाहक महँनीय ध्यत्तितत 
हे प्राधायंत्री वामेश का । 
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